आवश्यक निवेदन 


' १ क्पया अपने प्रत्येक पत्रव्यवहार में चौखरूभा 'मारतीय 
संस्कृति और साहित्य” संख्या ५ तथा ग्रन्थ क्रम 
संख्या का उल्लेख अ्रवश्य करे । 

२ पुस्तक भेजते समय प्रकाशकों के वर्तमान परिवर्तित 
मूल्य के अनुसार मूल्य चार्ज किए जायेंगे । 

३ आडंर अथवा पेणगी ( अग्निम ) भेजते समय अ्रथवा 
पत्र-व्यवहार करते समय हमारे निम्नांकित पते को 
ही सावधानी से लिखे अन्यथा आपके उपरोक्त आईर 
आदि अन्य संस्था को प्राप्त हो सकते है । 
छाले व्थिग्किन्य स्तूरन्डी टला :-- 

कपया आवश्यकतानुसार विभिन्न सुचीपत्र अमूल्य मेंगवाकर अवलोकन करें /-- 

१ आयुर्विज्ञान वाद्य” (चिकित्सा साहित्य) आयुर्वेदिक, 
यूनानी, एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आदि लगभग 
२०००७ पुस्तको का विवरण । 

२ चौखम्भा साहित्य तथा एजेन्सी प्रकाशन 
( स्वप्रकाशित पुस्तको का सूचीपत्र ) 

रे राष्ट्रभाषा साहित्य और वाद्यय ( हिन्दी पुस्तकों का 
विस्तृत सूचीपतन्न ) 





हमारे द्वारा प्रचारित तथा प्रसारित प्रन्थ निम्नोक्त 
प्रकाशन संस्था से भी उपलब्ध होगें-- 


तऋचखम्भा ऑएरियन्टालिया 


पो० आ० चौखम्भा, पो० बावस म० ३२ 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर छेन 
वाराणसी-२२१००१ ६ भारत ) 
शाखा--बगलो रोड, € थ्रू० ,वी०, जवाहर नगर 
हदिल्‍्ली-१ १ ०००७ 








करिपय निवेदन 


नाखस्बा प्रकाशन! के नाम से विश्व विदित यह संस्था अर्दश्नताधिक 
वर्षों से साहित्य-जिबासुओ एवं भारतीय संस्कृति के प्रेमियों की ज्ञान 
पिपासा की तृप्ति कर रही है। यद्यपि इसके जीवन काल में अनेक कठिनाइयों 
उपस्थित हुईं, तथापि विद्वत्थयाज की थुभाकाक्षाओं से प्रकाशन कार्य 
मे निरन्‍तरता बनी रही | अब इस संस्था से विभिन्र संस्क्त के अग्रकाग्रित 
दुर्लभ यन्‍थों के उदय के लिए विशेष अवसर ग्राप्त हो सकेगा | 


चोौखम्भा संस्क्तत संस्थान! की प्रधान ज्ञाखा “चौखम्भा 
विश्वभारती” के नाम से विख्यात है, जो अनेक नवीनतम थन्थों के 
प्रचार प्रसार में सतत सचद्ध होकर विद्वद्वरेण्य एवं विद्यानुरागी छात्रों की 
आवश्यकताओ को पूर्ण करने में प्रयल्नग्ञील है । हमारा प्रयास है कि विश्व के 
तम्पूण साहित्यिक प्रकाशनों की एकत्र उपलब्धि करायी जाय । इस दृष्टिकोण 
से हमने सस्थान से ग्रद्माश्नित यन्‍थों के अतिरिक्त विभिन्न सस्थाओं के ग्रकागशित 
साहित्य का विषय वेविष्य की दृष्टि से संग्रह किया है जिसमें प्राचीन एव 
आधुनिक ससक्ृत-वाब्मय, भारतीय-सस्कृति, आयुर्वेद-साहित्य एव आहूग्ल 
साहित्य के उच्चकोटि के सभी ग्रन्थो का समावेश किया गया है। हम इस 
बात के लिए भी अधिकाधिक ग्रथल्नश्नील है कि छात्रो के लिए उपयुक्त व 
ग्रीप्रबोधगम्य अन्थों की उपलब्धि आज के समय की तुलना में कमर से कम 
मूल्य में हो सके | 
“चोखम्भा संस्कृत संस्थान” के गन्थरत्र विश्वविख्यात चार ग्राचीन 
ग्रन्थमालाओ के अन्तगंत ग्रकाज्ित है +-- 
(१ ) काशी संस्कृत प्रन्थमाला | 
(२ ) जयकृष्णदास-क्ृष्णदास प्राच्यत्रिया ग्रन्थमाला । 
(३ ) विद्याभवन आयुर्वेद प्रन्थमाला | 
(9 ) श्री ऋण ग्रन्थमाला | 
अन्त में हम विद्वानों, शाख्र-जिज्ञाधुओ, सरकृति-ग्रेमियों एवं विविध 
संस्था के संस्थापको तथा नि्देश़कों से आश्मा करते ह कि वे अपने पुस्तकालय, 
संस्क्ृत-सस्थान, व॒स्वाध्याय हेतु 'चौखम्भा विश्वभारती? के .द्वारा 
ग्रचारित एवं प्रसारित महत्वपूर्ण यन्‍्थों का आदेज्ञ देकर संस्था को अपेक्षित 
सेवा करने का अवसर देते हुए साहित्य व संस्कृति की अमिद्नद्धि में अपना 
अमित योग प्रदान करेगे 
संस्क्ृत-साहित्यानुरागी सेवक 
हि गोलोकवासी श्री .जयकृष्णदास हरिदास जी गुप्त 
के आत्मज बन्धुगण 
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( भास्कराचाय : एक अध्ययन ) 
क्ेखक--पं० रामजन्म मिश्र 
ज्योतिषशाल्राचाय ( गणित-फलित ), एम ए ( हिन्दी ) 
प्रबक्ता, ज्योतिष विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
यह समालोचनात्मक अध्ययन प्रन्थ है। आधुनिक दृष्टिक्ोण से लिखा गया 

शोध-कार्योपयोगी अनुपम अन्य है। इस में भास्कराचाये के जीवनबृत्त पर, 
प्रामाणिक वचन एवं उनके वंश-बृक्ष का प्रामाणिक अलुबन्ध है। भास्कराचाये 
को प्रमुख एवं ज्योतिष जगत में बहुचचित १ लीलाचती, २ भार्ऊरीय बीजगणित, 
३ सिद्धान्तशिरोमणि गणिताध्याय श्रौर ४ श्रिद्धान्तशिरोमणि गरोलाध्याय का 
समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। तथा उनके समकालीन आधचार्यों पर ' 
भी ख्ामान्य प्रकाश डालते हुए उनके चारों अन्यों को विशेषता दिखलाई गई 
है। इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। अथम भाग में लीलावती 
और भास्करोय बीजगणित का- अध्ययन तया द्वितीय भाग में, सिद्धान्तशिरोमणि 
गणिताध्याय तथा गोलाध्याय का अध्ययन उपस्यित किया गया है। पुस्तक के 
प्रत्येक भाग में अधोत ' प्रन्थ का मूल भाग हिन्दो भाषा के साथ दे देने से इस 


को उपयोगिता अत्यन्त श्लाघनीय हो गई है। ,. मूल्य रु० ४४-०० 
( गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला ३७ ) ै 
। प्रश्षचण्डेम्वर 


सान्वय, हिन्दी भाषा टीका एवं टिप्पणिये। से शोमित 
व्याख्याकार--पं० रामजन्स मिश्र | 

त्रिष्कन्ध ज्योतिष के अन्तर्गत प्रश्नसम्बन्बी अन्य होरास्कन्ब के अन्तगत 
आते हैं । सम्प्रति अनेक पुस्तकें प्रश्नसम्बन्धी उपलब्ध हें और लेखक ज्योति- 
प्रियों ने अपना-अपना अनुभव प्राचीनाचार्यों के मत से सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
दिया है। श्रश्नचण्डेश्वर अपने आप में सभी: अकार के अश्नों से परिपूर्ण हे ।' 
इसके अध्ययन से स्वतः विचार को क्षमता बढ़ती है ओर विद्वान लेखक ने 
सरल शब्दावलियों के द्वारा ललित छन्दों में भावषुण ढज्न से इसका निर्माण 
किया है और व्याख्या से पुष्कर सिद्ध कर दिया है कि अत्युपयोगी इस. 
प्रश्नचण्डेश्वर की एक-एक अति प्रत्येक ज्योतिषी के पास अवश्य रहनी चाहिए । 

इस पुस्तक के अन्त में प्रकीणकाध्याय के नाम से कुछ अत्यावश्यक्र संकलन 
व्याख्याकार ने दिया है. जिससे इसकी उपयोगिता बढ गई है । भाषा सरल होने 
से सामान्य ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी हितकारी है। मूल्य ७-४० 


[ २४ |, 


( चीखम्भा प्राच्यविद्या ग्न्थमांला १ ) 


अथव वेद-परिशिष्ट 


सम्पादक--जाज मेलबील बोलिग तथा जुलियस फॉन नेजलीन 
हिन्दी-टिप्पणियों सहित सम्पादन 
डॉ० रामकुमार राय 


हर का विषय है कि चोखम्भा भोरियन्टालिया ( वाराणसी ) द्वारा अथर्ववेद-परिशिष्ट 
का पुनः प्रकाशन हुआ है। इस प्रकाशन का महत्त्व इसलिए और अधिक हो गया है कि 
यह सस्करण नागरी लिपि में प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। इससे पूत्र अस्तुत ग्रन्ध का 
प्रकाशन १९०९ ई० में हुआ था । परन्तु वह सस्करण रोमन-लिपि में ही था । 

पहले अलग-अलग कार्य करते हुए उक्त दोनों विद्वानों ने आगे चलकर समिलित प्रयास 
से इस कार्य को सम्पन्न किया । श्रोवेवर मद्दोदय एवं श्री मॉरिस ब्लूमफीस्ड ने श्स ग्न्थ 
पर कुछ कार्य किया था । उन्हीं दोनों विद्वानों ने अलग-अलरूग इस विशिष्ट अन्य के सपादन 
की सपादकों को प्रेरणा दो थी। १८९८ ई० के आस पास बेबर ने फॉन नेजलीन को 
तथा ब्लूमफीरड ने वोलिग को अथवेवेद-परिशिष्ट के सपादन की दिशा में संप्रेरित किया । 
उन दोनों पण्डितों ने कार्यों के विवरण का श्स अन्ध के अपने प्राक्षथन में स्वय उब्लेख 
किया है। उसे देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कितने अम, मनोयोग भौर अध्य- 
बसाय के साथ उक्त सपादन-कार्य सपन्न हुआ था। उस समय तक अधथव॑बेद-परिशिष्ट की 
जितनी सामग्री मिल सकी थी--उन्त सव के आधार पर अ्रमसाध्य निष्ठा द्वारा दोनों 
विद्वानों ने परिशिष्ट का संपादन किया था। जिस जिस व्यक्ति या सस्था द्वारा सहायता 


मिल सकती थी, सवको प्राप्त करने की एवं उतप्तके उचित उपयोग की दिशा में उन दो 
विद्वानों ने कुछ भी उठा नहीं रखा था 


चोखम्भा ओरियन्टालिया एव नागरी लिपि के रूपान्तरकार सपादक ओ रामकुमार 
राय धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस चिर प्रतीक्षित कार्य को सपत्न किया । प्रत्येक परिशिष्ट 
के आरम्म में हिन्दी में सम्बद्ध परिशिष्ट का सार सक्षिप्त रूप ते देने के कारण एवं अन्त 
में उड्रण सूची ओर शब्दानुक्रमणिका के कारण ग्रन्थ का महत्त्व बढ गया है। 

इस ग्रन्थ में नित्य, नेमित्तिक तथा विभिन्न अवसरों, पर्वों, परिस्थितियों आदि से सबद्ध 
कर्मी का--आख्यानों, सवादों आदि द्वारा महत्त्पृर्ण वैदिक-धामिक विधि-विधानों सहित 
वर्णन मिलता है। प्रस्तुत अपूर्ण ते भासमान इस कोशात्मक परिशिष्ट-अन्ध के बहष्तर 
(७२ ) परिशिष्टों में न जाने कितने शास्त्रीय विधान, विचार और उपाय आदि वर्णित हैं। 

अत. दुष्प्राप्य, दुलभ, चिरप्रतीक्षित एव महत्त्वपूर्ण इस 'अधर्ववेदपरिशिष्ट” के प्रस्तुत 
सस्करण का गआच्यविद्या के अनुशीलनकर्त्ता पण्डितों में निश्चय ही समादर होगा | श्स 
सत्मयास का दम स्वागत करते है। हमें विश्वास है कि दूसरा सस्करण शीघ्र दी प्रकाशित 


होगा और तव हिन्दी अनुवाद-सहित यह हमारे सामने आयेगा । इसी आशा के साथ 


मेकाशक तथा 'हिन्दी नोद्स! के साथ वर्तमान अन्ध प्रस्तुतकर्ता सपादक को बधाई देते 
हुए मुझे प्रसक्षता हो रही है । करुणापत्ति त्रिपाठी 


भृतपूर्व वाश्सचासलर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
मुद्य ७०७--७७० 


[ २६ ] 


( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला २ ) 
घाराधीरवर भोजकृतः 


तत्म्रकारश; 


तात्पयदीपिका-बृत्ति-व्याख्याहयः-हिन्दोभाषानुवा दस हि ततः 
दे सम्पादक 
डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र, एम. ए., पी-एच डी, साहित्याचाये 
( 3० अ० संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत ) 

भारतीय जीवन में शेवधर्म एव दशन का विशेष महत्त्व रहा है। उत्तरभारत 
में काश्मीरीय शंवदर्शन तथा दक्षिण भारत में सिद्धान्त-शेचदशंन विशेष रूप से 
प्रचलित रद्दे । तत्त्वप्रकाश” सिद्धान्त-दशशन के अ्मेयों का स्पष्ट ज्ञान कराने 
वाला प्रमुख प्रन्थ है। तत्त्वों का निरूपण इसलिये भी अधिक निर्श्रान्त है क्योंकि 
धर्म, दशन, कला, संस्कृति एवं साहित्य के अदभुत उन्नायक महाराज भोज ने 
इसी सम्प्रदाय की दीक्षा ली थी और उन्होंने यहाँ साधना के अनुभवों को उतारा 
है | उनके विचारों का विशद विवेचन करने के लिये श्रीकृमारदेवरचित 'तात्पये- 
दौपिका' तथा अधघोरशिवाचायरचित “त्ति! दोनों को साथ में जोड़ दिया गया 
है। डॉ० मिश्र ने अथक परिश्रम करके जिज्ञासुओं के लाभार्थ कारिकाओं का 
हिन्दी-अनुवाद करके, विवेकपूर्वक पाठान्तरों का निर्धारण कर प्रन्थ को, 
प्रामाणिक एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान किया है। ग्रन्थ के अन्त में सन्दर्भो का 
आकारनिर्देश, दोनों टीकाओ में उद्धृत ग्रन्थ एव ग्रन्थकारों की सूची, पारिं- 
भाषिक शब्दकीश एवं उपयोगी ग्रन्थों का उल्लेख परिशिष्ट के रूप मे जोड़ा 
गया है| अन्त में दिये गये तश्वों को उत्पत्ति के रेखाचित्र से सारा विषय स्वत 
स्पष्ट हो जाता है। ._ 

विद्वान सम्पांदक ने भूमिका में शेचदर्शन के अकार, सिद्धान्तशेवदशन का 
अभिप्राय, सिद्धान्तसाहित्य, सिद्धान्तदशन, भौज, श्रीकृमार तथा अधोरशिचाचार्य 
के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर शोधपूर्ण अ्रकाश डाला है। भूमिकामात्र को पढ_ 
लेने से संस्कृत तथा दशन के अनुरागियों की सिद्धान्त” के साहित्य तथा 
प्रतिपाद् विषयों के ज्ञान के लिये अन्य ग्रन्थ देखने की आवश्यकता नहीं पडेगी 

हिन्दी में इस दशन से सम्बद्ध इतनी सामग्री असमी तक प्रकाश मे नही आयी है । 

प्रन्थ का अ्रध्ययन करने से . सिद्धान्तशेबंदशन से सम्बद्ध समस्त विपयों का 
परिचय मिल जायेगा । हिन्दी माध्यम से सिद्धान्ददशन तथा भोज के ऋृतित्व 
आओर साधना पर अचुर प्रकाश डालने वाला और दक्षिण भारतीय धर्म तथा 
साधना को हिन्दीमाषा के द्वारा उत्तर भारत मे फैेछा कर उत्तर और दक्षिण मे 
समन्वय स्थापित करनेवाला यह प्रथम अन्य होगा । मूल्य ३०-०० 


[ २७ | 


( चौखम्म्ा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला ३ ) 


मन्त्र-योग-संहिता 
मूल सहित अंग्रेजी अनुवाद 


डॉ० राम कुमार राय 
प्रोफेसर, मनोवित्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालण, वाराणसी 


यह एक मात्र उच्च कोटि की मन्त्र योग की पुस्तक है जिसमें क्रमवार ऋद्म- 
कदम पर मन्त्र योग का स्पष्टीकरण पाया जा सकता है। यह मन्त्र-योग के 
सभी सोलहों अज्ञे का विव्रेवत करता है। अर्थात्‌ सक्ति, शुद्धि, आसन, पद्चाज् 
सेवन, आचार, धारणा) दिव्य-देश-सेवन, श्राण-क्रिया, मुद्दा, तर्पण, हचन, बलि, 
याग, जप, ध्यान और समाधि । इस संहिता में सभी तरीकों एवं व्यवहारों की 
इतनी पूण व्याख्या हुई है कि यह संहिता एक हस्त पुस्तक के रूप में प्रयोग की 
जा सकती है जो मन्त्र-साथना का प्रायोगिक दिशा प्रदान कर सकती है । 


इसके अतिरिक्त यह विस्तार से बराबर मन्त्र फलित ज्योतिष ( नक्षत्र विद्या, 
देवरा विद्या ) की अवधारणा करता है । जिसकी सहायता से कोर एक उसकी 
सत्यता का निणय कर सकता है। मन्त्र साधना के लिए अपने लिए उचित 
मन्त्र का चुनाव कर सकता है । साथना के लिए सुगय और स्थान का चुनाव 


पहले से निश्चित करना कि किसको गुरु बनाया जाय और मन्त्र साधना में केसे 
आगे बा जाय । 


हमारा उद्देश्य है उन सभी आवश्यक तत्तों का जो मन्त्र साधना के लिए 
आवश्यक है और जो समर्थ ( फलोत्वादक ) मन्त्र हैं. उत्तकी विस्तृत जानकारी 
देना। आचरण की प्रद्वति यहाँ तक वढ गयी है क्नि इस वर्मीक्षत पुस्तक में 
हिन्दुओं का आचोन विज्ञान भी है और वह इतना वैज्ञानिक है कि यह उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने वालों या शिक्षितों में एवं सच्ची बातों में सन्देह करने वार 


को भी प्रभावित करती है ओर वे सभी मन्त्रों की सफलता एवं उसझे प्रभाव 
( शुण ) के विषय में समझने लगते 


ई 


सीलिए हमने कारय ज्षेत्र के बाहर जो साधक सारे विश्व में फैले हुए हैं 

उनके लिए प्रथम वार अंग्रेजी अनुवाद के साथ 8से अस्तुत करने का प्रयास किया 
६ तथा इसे उस विस्तृत क्षेत्र में साथकों में प्रवेश पाने के योग्य बनाया है। 
पम चहुत अधिक चाट, आकृति ( मानचित्र ) एवं तस्वीरें है जो साथ-साथ 
एक रास्ते का निर्भाण करतो हैं और जो अधिक प्रायः हैं अर्थात्‌ समझ में आने 
योग्य हूँ । मूल्य ३४५४-०० 


[| र८ ). 


है ( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला ४ ) 
मद्दाराजाबिराजभोजकूत॑ 


सरसखतीकण्ठाभरणम्‌ 
ह ( चित्रप्रफरणसद्दितम्‌ ) 


प्रथमो भाग: 


रज्लदर्पणारुयसंस्क्ृत स्वहुपानन्प्साष्यनाम हिन्दी व्याख्याहयोपेतम्‌ 


्ज 


व्याख्याकार-' 
डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र, एम ए, पी-एच्‌ डी, साहित्याचार्य 


महाराजापिराज भोज की साहित्यसेवा जनकथा बने खुकी है। साहित्य, कला, 
भमं, दर्शन आदि का संरक्षण ही नहीं, सम्पादन भी उन्होंने किया है। आधुर्वेद से केकर 
भाध्यात्मिक साधना तक का कोई भी क्षेत्र उनसे अछृता न रहा । अलकारशाख्र के क्षेत्र 
में उनके कीर्तिस्तम्भ 'सरस्वतीकण्ठाभरण” नामक गन्ध को प्रकाशित करते हुए इर्मे 
इपे हो रहा दे | 


इस अन्य के प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, गुण तथा दोषों का सूक्ष्म विवेचन है। 
द्वितीय परिच्छेद में शब्दालबार का निर्णय करते समय चित्रालड्वार का विवेचन एबं 
वर्गॉकरण जितना वैज्ञानिक, विशद, पूर्ण एव व्यवस्थित यहाँ है, वैसा किसी भो भलझ्लार- 
शाल््र के भन्ध में नहीं दे ।' यही स्थिति तृतीय परिच्छेद में अभर्थालब्वार के निरूपण में भी 
है। उम्यालझ्ार का भी प्रथक से श्तना विस्तृत विवेचन भोज ने हो किया है। पूरा 
चतुर्थ परिच्छेद इसी के निरूपण पर दिया गया है। पण्चम परिच्छेद में - “ृद्धार? की 
रसराजता सिद्ध करते हुए महाराजाधिराज ने अन्य रसों तथा भावों की समीक्षा तो की 
ही है, आलनुषज्ञिक रूप से सम्बद्ध नायक, नायिका*आदि के विषय में भी प्रचुर सामग्री 
प्रदान की है। निष्कृषतः कहा जा सकता दे कि महाराज भोज ने काव्य के प्रत्येक क्षेत्र 
को छुआ और सोने में सुगन्‍न्ध भर दी । 


साथ में 'रक्षदर्पण” नाम की सस्कृत टीका भी यावदुपरूब्ध दी गई है। धन्यवाद है 
तरुण किन्तु प्रोढ समीक्षक डॉ० कामेश्वर नाथ मिश्र को जिन्होंने सरल, सुरपष्ट एवं साव- 
ग्राहिणी हिन्दी भाषा में ग्रन्थ की यूढतम अन्धियों तथा रदरयों को उद्घादित किया ऐै 
डॉ० मिश्र की लेखनी में अद्भुतशक्ति दे जिसने गूढतम विषय को स्पष्टतम कर दिया है । 
यथास्थान दिये गये, रेखाचित्रों, ऐतिहासिक ,एवं तुलनात्मक विवेचनों से अन्य निखर 
उठा है। भूमिका में विद्वान भाष्यकार ने राजा भोज के जीवन, अन्धकतृत्व, आध्यात्मिक 
अमिरुचि तथा उनको सम्मत काव्यलक्षण, चित्रालड्ार, रस आदि, पर शोषपूण दृष्टि 
ढाली दैे। अन्त में विविध परिशिष्टों से अन्थ की उपयोगिता और भी बढ गयी है। 
विश्वास है कि छात्रों, अध्यापकों तथा काव्यशास्र के जिज्ञासुओं को प्रचुर सामग्री मिलेगी 
झौर वे लाभान्वित होंगे। मूल्य देण-०० 


[ २६ ] 


([ नौया ११६ पायविया £ हट] गा | ) 
श्री आवितायगोर्ग 


विशिष्ट न्‍्यायणाख्रम 
तत्तप्रभावढी 


पण्टितधुरन्धर--श्रीकृष्णबह् भाचार्य र गगीनारायणवरिर चितमु 

( 3० प्र० संसझात अकादमी हारा विशिश्पुरस्कारेण प्रस््ममम ) 
प्रस्योष्ये नूतनो विशिष्ट न्‍्यायशाएं नव्गस्यायतर्वसंदतम एससर्वरलिन्तामलि- 
निभतां भज्ते, स्यायमुझावली त्वश्नींउशोपु मिख्िता प्रकाशने, ऋत भन्‍्धे 
प्रमेषलण्ड: प्रथम', तन्न १ प्रयमपरित्डेदे विशिष्टरीस्या पदार्सनिरूपणम्रू , २ 
परिष्छेदे पदाथगाभम्यादिनिष्पणम्‌, ३ द्रव्यनिष्यणमू,। ८ शुभनिरुषणम्‌, 
४ तत्तदणनिरुपणम | ततो हितीयः प्रमाणखण्डः प्रबदे, धयप्न ! परिल्लेदे 
ह्ानतस्वनिरुपणम्‌ , ७ तकतत्वनिर्पणम्‌, ८ नयप्रमाणाना संविध्तरणनिपादरम् 
९ विविधा विप्रतिप्तयः। १० ततोउनुमानस्य सपरिवरविस्तर.. १) शब्दरय 
विस्तरः, श्रत्र शक्तिवादव्युत्पतिवादशब्दशातप्रकाशिका सियान्तकगुदीप्रदर्शिता 
अपि व कारणफलप्रकारा बहुधा शब्दवोधसद्दिता निमपिताः। ततः प्रमिति- 
सण्डस्तृतीयः, पतन्न १२ परिच्छेदे शानप्रमितीगां सविघ्तरसलशणसख्यातिब- 
विवेचनानि। ततः प्रमातृखण्डश्तुर्थेः, अन्न १३ परिच्छेदे प्रमाता5प्या 
सर्वेदाशनिकपवेपक्षोत्तरपक्षरिद्वान्तरीत्या घहुवा प्रतिपादित:॥ १४ परिदोद्े 


>9 5 
जीवेश्वरमायात्रदापरबद्तिपशथ्तत्वानि प्रतिणदितानि । एवमर्य न्यायशारतनुको- 
5धिकतत्वमन्तानकी 


नव्यप्रणालोस्नातफी. विस्तृत्तन्यायाषरण्यस्थद शेकयन्त्रवत्‌ 
दर्शेकः पण्डिताना_ त्वततीवोषकारको5प्येतृणामध्ययनेन. णाघार्थबहुशता55घायकः 
अनेकदशमख्यातीना घिशद्तया वर्णनपरोष्धुना5्यती चाञतीवोपकारको गुद्र थे, 
रचयिता नव्यन्गायाद्राचार्यो चिदृत्सावभौम'  पदवाक्यप्रमाणपारावारपारोणः 
भ्रीकृष्णचज्ञभाचाये । मृत्य ४०-०० 
2३ ( जडावकुँवर राष्ट्रभापा मन्‍्थमाला १६) 
शिखा ओर यज्ञोपवीत 
( लेखक-याज्षिकसम्राद्‌ पण्डित वेणीराम शर्मा गौड़ ) 
शिखा हिन्दू जाति का और यज्ञोपचीत द्विजाति का मुल्य चिह् है। शिखा के 

बिना हिन्दुत्व को रक्षा नही हो सकती और यज्ञोपवीत के बिना हिजत्व की रक्षा 
नही हो सकती, इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विपयों का उल्लेस पैज्ञानिक ढंग से 'शिखा 
ओर यशज्ञोपवीत' लघु पुस्तिका में किया गया है। इस पुर्ितका को पढ़कर कट्टर 
नास्तिक भी शिखा और यज्ञोपवीत धारण को सहर्ष स्वीकार करता है।.._ २-४० 


[ ३० ] 


( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थधमाला ६ ) 
विद्धशाल्मजिका-ना टिका 


महाकबविराजशेखर-प्रणीता 
न्ञारायणविरचित-संस्कृतव्याख्या, दीप्ति'नामिकया हिन्दी व्याख्या च समुपेता? 
हिन्दी व्याख्याकार-प्रा० श्री बाबूलाल शुह् शाख्ी 
( उ० प्र० संस्कृत अकादमी हारा पुरस्कृत ) 


कर्पूरमंजरी तथा काव्यमीमासा जेंसे प्रौढ पाण्डित्यपृर्ण काव्यशाश्नीय प्रन्धों 


के प्रणेता मद्राऊवि राजशेखर की प्रस्तुत नाटिका औदतम साहित्यिक रचना है । 
अतएब यह नाटिका परम्परागत नाव्यहडियों के साथ-साथ शाद्लीय 


लक्षणों का भी पूर्ण रूप से निर्वाह करती है तथा ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि के संविधान 
को संवारने में भी इसका अपना वेशिष्य्य है । प्ररतुत नाटिका में ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के नाम परिवर्तित श्रवश्य है परन्तु उनके साम्य एवं घटनाओं की 
सत्यता के कारण यह ऐतिहासिक कसौटी पर खरा उतरता है । ऐसे ही वस्तु-संबि- 
घान को कवि ने ःथगारप्रधान परिवेश में बड़ी कुशछ्ता से गुम्फित किया है। 

विदजजन सम्म्रान्य श्री बाबूलाल शुक्ल ने अपनी सुगम लेखनो उठाकर 
इस भ्रन्थ को सर्वेजन प्राह्दी बना दिया है। उन्होंने नाटिका का श्र्थ सौगम्य 
एवं लाक्षणिक विवेचन प्रस्तुत करने के साथ साथ महाकबि राजशेखर के जीवन, 
चरित्र, स्थितिकाल, जन्मकाल अआदि के विपय में भो अपने नवीनतम अन्वेषणों 
के आधार पर विविध मत-मतान्तर स्थापित किये हैं। इसके माध्यम से लेखक ने 
इनकी प्राचीनतम नारायण दीक्षित विरचित टीका का भी उद्धार किया है, क्योंकि 
इससे पृष इस टीका की पूर्ण प्रति अप्राप्य रही एवं इसके प्र्च जितना अश श्री 
थो आर. आरते ( पना ) ने प्रकाशित किया था, वह भी सम्प्रति श्रप्राप्य ही चला 
था। अतएव अस्तुत संस्करण के साध्यम से साहित्य जगत्‌ में नूतन अभिव्यक्ति 
का प्रकाश हुआ है। आशा है सहृदयगण इससे सर्वातिशय फलग्राही होगे। १४-०० 


( जडावकुंवर राष्ट्रभापा ग्रत्थमाला ११ ) 
सत्यु-रहस्य 
वेदाच।य वेणीरामशमी गौड़ 
इस पुस्तक का नाम द्वी विषय को सस्पष्ट करना है। झृत्यु के बाद जीव 


किस मार्ग से कहाँ और कब जाता है तथा उसकी कया गति होती है एपं उसे 
किस छोक की प्राप्ति द्योती दे, इत्यादि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ८&---०० 


[ ३१ |] 


( चौखम्भा प्राच्यविशद्या ग्रन्वमागा ४ ) 
शाशण्षवात्तों-समुच्य 
शाख्रवाती-समुच्चय और उत्तकी व्याख्या स्याह्नाद-कब्पलता का 
हिन्दी विवेचन ( स्तवक १ ) 
हिन्दी विवेचनकार--आचाय बदरीनाथ शत 

हिन्दी विवेचन-अभिवीक्षक- जेनाचाय श्रीमद्रिजयभुवत्भालुसूरी खएजी महाराज 

जैन दर्शन पनन्‍्यों मे आचाय हरिभव्सरिजी रचित 'शाल्रवार्ता-समुचय 
प्रन्य का स्थान विशिश्तापण है। आचार श्री ने इस पभ्न्य में आस्तिक-नास्तिक 
सभी दर्शनों की अनेम सान्यतायं का विस्तारप्यफ़ घणन किया है और यथासंभव 
घत्यन्त निष्पक्ष और निराग्रहभाव से सभी युक्तायुक्त्व की परीक्षा कर 
अनेकान्तवाद! का सफलतायवेक अतिपादव एवं निरपण किया है । इस महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ पर उपाध्याय श्री यशोविजय जी ने स्थादवाद-कल्पछता! नाभ की 
पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या लि कर उपयुक्त ग्रन्थ के अन्तर्निद्चित महिमा को उद्धामित 
किया है। इस पकार श्ाचार्य जी ने जेनद्शन के विरतृत एवं गरिए ज्ञानराशि 
जे छोटे छन्दों की कारिकाओं में सवित कर गागर में सागर भरने जैसा काये 
किया है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ का फिर हिन्दी विवेचन तो सोने में सोहागा 
या अगूठी में नग जैसे लगता है तथा हृदय को छूता है । मूल्य रे४-०० 

( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रव्थमाला ६ ) 
अथवयेद-संहिता 
( मूलमात्र ) [ प्रथम भाग--१ से १० काण्ड प्यन्‍्त ] 
सम्पादक--वेदाचाये श्रीवेणीराम शमी गोड 
भूमिका >डॉ० भगवत्तीप्रसाद राय 

_ डैदों में अथववेद का चौथा स्थाव है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका यह्द 
नामकरण हुआ ह। यदि ऋग्वेद प्राचीन भारत की ज्ञानराशि है तो उसकी 
संजीवनी शक्ति अथवेबेद में चसती है। यह वह लोकालोऊ है जिसमें शिव का 
रुद्र एवं शिव रूप दृष्टियोचर होता है जो देखने मे अम्ल होते हुए सम्पूर्ण 
जगत्‌ कै जीवों क्रो महल्मय सदेश देता हे, जिससे समग्र जीवन समुन्नत होता 
हूं। संपूर्ण अथववेद-सहिता बीस काण्डो में पल्लवित है। आरम्भ के १३ काण्डों 
में शाप, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटनादि क्रियाकलापों का विवरण है। 
।४वें से विवाह-सम्बन्धी चर्चा है और १४८वोँ श्राद्ू-विषयक है तथा २०वें काण्ड 


04 का विधान हे । इसके अतिरिक्त यज्ञ तथा व्रह्मविथा के सम्बन्ध में 
भी ऋचाए 


पे एं उपलब्ध हें, रा अतः मन्त्रोपधादि के साथ हो साथ ब्रद्मशान और पार- 

पे का भी मसाधक है। पाठकों की सुविधा के लिए यह मूल भाग 
सर चिह्दों से थुक्त अस्तुत है । हिन्दी भूमिका में ऐति 

व हासिक विवेचन दिया है 

जो पाठकों के लिए रुचिवर्धक एव ज्ञानोत्पादक है । सूल्य २०-०० 


६ कर ] 


( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला १० ) 
अथ-संग्रह 
हिन्दी व्याख्याकार--डॉ० वाचस्पति उपाध्याय 


[ पण्डितराज़ पद्टामिरामशाब्रिकत अथोल्लोक' संस्कृत टीका सहित ] 


( हनुमान मन्दिर न्यास कलकत्ता द्वारा विद्यायृत्ति पुरस्कार २५०० ३० 
का एवं उत्तर प्रदेश सस्कृत अकादमी १००० रु० मीमासा 
दरन विमर्श पर पुरस्कार प्राप्त ) 


जे 


अति प्राचीन कारू से ही महामहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर कृत अथंसंग्रह” 
नामक प्रकरण प्रन्थ मीमांसा दशन के आरम्मिक अध्येताओं फे लिये सरल 
सुबोध एवं उपयोगी माना गया दै। इसकी सर्वाज्जीण उपयोगिता को दृष्टि में रखते 
हुये द्वी प्राचोन एवं आधुनिक विद्वानों ने इस परे टीका, अनुवाद एवं व्याख्याएँ 
की हैं। श्रद्यावधि छात्रोपयोगो संस्करण केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही उपलब्ध 
होते हैं । इस संस्करण का वैशिष्व्य यह है कि मूल अन्य पर मौमांसक शिरोमणि 
पो० एन० पद्चमिरामशात्रिकृत 'अथौलोक” टीका मीमासा दर्शन की मौलिक 
मास्यताशों का अ्रत्यन्त सरल संस्कृत में बोध कराती है एवं अर्थालोकलोचन 
टीका हिन्दी के माध्यम से । 


इस संस्करण में निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित (रामेश्वर भिश्षु कृत कोमुदी 
टीका सहित ) अर्थसंग्रह को यद्यपि प्रामाणिक माना गया है तथापि यत्र-तत्न 
आवश्यक पाठान्तर भी संस्कृत टीका में दिये गये हे । अथोलोकलोचन! 
हिन्दी टीका की पादटिप्पणियों में प्राचीन एवं आधुनिक व्याख्याकारों के मर्तों 
को भी उद्धृत किया गया है! मीमांसा दशन के पारिभाषिक शब्दों का भी 
विवेचन यथावसर किया गया है। इस सस्करण की भूमिका में मीमासा दशन 
की ऐतिद्वासिक एवं बैचारिक परम्परा का उद्भव एवं विकास भी संक्षेप में प्रस्तुत 
किया गया दै। इस प्रन्थ का पुरोवाक्‌ आक्सफो्ड विश्वविद्यालय के इस्टन रिजीलून 
एवं इयिक्स के स्पाल्डिज्न प्रोफेसर डॉ० विमलक्ृष्ण मतिलाल ने लिखा है। कि 


इस प्रकार विविध उपयोगी सामग्री से संचक्तित यह संस्करण छात्रों के 
अतिरिक्त सामान्य पाठकी के लिये भी द्वितकर सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है । 
; मूल्य १४-०० 


३ [ ३३ |] 


( जडावकुँवर राष्ट्रभापा ग्रन्यमाला १० ) 
अपश्रंश् और अवहृद्द : एक अन्तयोत्रा 
हिन्दी बी" ए० तथा एम० ए० का पात्यप्रन्थ 
लेखक--डॉ० शम्मूनाथ पाण्डेय 
प्राध्यापफ, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्ववियालय, चाराणसी 


प्रस्तुत प्रन्य अपश्रश और अचवहद् भाषा तथा साहित्य का सन्दर, प्रामाणिक 
और उद्वोधक नमूना पेश करता है । इस ग्रन्थ की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन दे 
आधुनातन साहित्य तक अपम्रश-अवहृश की विकसित कडी को हूँढना और 
जोड़ना । भाषा और साहित्य की शेलियों तथा छन्दों का विकासात्मक अध्ययन 
कर साहित्यिक विकास-परम्परा को शह्डलायुक्त बना दिया गया है। साहित्येतिहास 
सम्बन्धी गलत घारणाओं की आलोचना कर स्वस्थ मान्यताओं की ,प्रतिष्ठापना 
की गई है। विवेचना में विचानात्मक शैली का सहारा लेते हुए भी सहज, सरल 
ओऔरसबोध प्रक्रिया अपनायी गई है।.. 0 का " 

इस ,प्रन्थ का परिशिष्ट सी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसमें मह्मात् कवियों की 
सर्वोत्तम रचनाओं का एक सम्रह भी दे दिया गया है। पाठकों की एक नया 
आयाम, नया सन्दर्भ और नयी उपलब्धि मिल सके अतः इनका अथे, अमिधान, 
व्युतत्ति, व्याजरण, सूत्र और टिप्पणियाँ सी दे द।रर5 डै जो एक दूसरे के, 
पुन्मूलयादटन में पूरक वन सके । 


के 


मूल्य २०-०० , 
( चोखम्भा शिशुभारती ग्रन्थमाला १) 


दो फूल 
लेखिका--कबिता सहाय 

प्रस्तुत स्वना का स्थान वाल-कथा साहित्य में है । बड़ी के मुख से ऋथा- 
फहानी में परियों फझी लोछा तथा चमत्कारी घटनाओं को हमलेग सदियों से सुनते 
हैं। शेशवावस्था में ऐसी कथाएँ बहुत मनोरजन करती हैं, साथ ही कुछ सोचने- 
विचारने का अवसर पदान करती हैं इसलिए बालओं के बौद्धिक विकास से परी- 
कथाएँ बहुत महत्त्वपृण होती हें । 

पुस्तक में सबसे पहले फूर्लों की राजकुमारी मिलती है। स्वप्न में सुन्दर 
वागीचा ओर आश्चयकारी महल दिखाई देता है। यह महल परियों की रानी का , 
7 । रानी के लड़के का नाम शाहजादा है। परियों उसे सुन्दर-सुन्दर कहानियों 
सुनाकर किस तरद्द उसका दिल वहलाती है इस कथा को “दो फूल” नामक इस 
इस्तक के अन्द्र बड़े हो मनोहर ढज्न से अस्तुत कहा गया है। सचमुच में बच्चों 
वो कलात्मक शिक्षा के लिए यह सुग्राह्म है । मूल्य १-०० 


| रे | 


( जडावकुंबर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला ९ ) 


.."अज्ोपयोगी सर्वोत्तम गाइड सर्वोसम गाइड-- पृष्ठ संख्या ७६ + १०२४ 
चौखम्भा सुविस्तृत हिन्दी भास्कर 
व्याख्याकार 


डॉ० राजकिशोर त्रिपाठी, अरुणकुमार त्रिपाठी 

१ इष्टरमीडिएट कक्षा के हिन्दी-विधय की समस्त निर्धारित पुस्तको तथा 
तीनो प्रइन-पत्रो के सम्पूर्ण प्रश्नों का सुविस्तृत, संक्षिप्त, व्याख्यात्मक एवं 
कलात्मक विवेचन । २ इसमे गद्य और पद्म की प्रत्येक पक्ति को सन्दर्भ-सहित 
मौलिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है। व्याख्याओं को प्रस्तुत करते 
समय निम्नलिखित बातों का सदा ध्यान रखा गया है :--( क ) इसमे अथ 
ओर ब्याख्याओ को यथासाध्य अलग-अलग रखकर प्रस्तुत किया गया है। 
( से) साधारण छात्रो की आवदयकताओ को अथ वाले अंशो द्वारा ही पूरा कर 
दिया गया है। ( ग ) प्रत्येक गद्य-पाठ के अन्त मे कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों का 
भाव-विस्तार तथा, पंक्तियों पर आधारित रुघु प्रश्न एवं उत्तर देकर विषय को 
स्पष्ट किया गया है। ऐसे स्थलों को भी व्याख्या का ही, रूप समझ कर अध्ययन 
करना समीचीन है । ३ प्रत्येक पाठ का साराश उसकी व्याख्या से पूर्व दे दिया 
गया है। प्रश्न-अभ्यासों का समुचित उत्तर व्यास्याओं के अन्त में दे दिया 
गया है। ४ कहानियों के साराश लिखकर उनके कलात्मक सोीन्दय का मृल्याद्धून 
तथा पात्रो के चरित्र-चित्रण प्रस्तुत किये गये हैं। ५ नाठको की कलात्मक 
विशेषताओं को उनके भावात्मक साराश तथा विविध उपश्वीषंको के माध्यम से 
उपस्थित किया गया है। ६ हिन्दी साहित्य के इतिहास, रस, छन्द त्तथा.- 
अलड्भार एवं संस्कृत की अनिवार्य पुस्तक के विषयों तथा निबन्धो को सरस, 
सरल, सक्षिप्त एवं सुबोध शैली मे प्रस्तुत किया है । मूल्य २४-०० 

( जडाबकुंवर राप्ट्रभाषा ग्रन्थमाला ११ ) 


संत साहित्य ५ 
लेखक--डॉ2 राधेश्याम दुबे 
संत साहित्य की साधना, दशन और संप्रदाय के विषय में हिन्दी में इतिहास ह 
लेखन के आरम्भ से ही विवाद रहा है! उपनिषद्‌, बौद्धसिद्ध परम्परा, नाथसिद्ध 
परम्परा, वेष्णव परम्परा और सूफी परम्परा का बिना सम्यक्‌ विचार किये ही 
हिन्दी के आचार्यों, विढ्ानों एवं इतिहास लेखकों ने अनेक भ्रातिपूर्ण, अपूर्ण एव 
एकागौ स्थापनाए की हें । ह । 
यह ग्रन्थ कबीरादिक संतों की भारतीय परपरा और विशेषकर ओपनिषद 
परंपरा का मंडन करते हुए विभिन्न स्थापनाओं के पूर्वपक्ष का सबक खंडन भी- 
करता है । अपनी स्थापना में विद्यान लेखक ने औपनिषद विचारधारा के विविध 
पक्षों! का विधिचत, व्यवस्थित और सागोपाय विवेचन कर उसके अकाश में संतों 
द्वारा स्वीकृत तस्वमीमासा, ज्ञानमीमासा और आचार मीमासा का विस्तृत 
विवेचन किया है | हिंदी साहित्य के इतिद्वास से संबंधित जटिल बिंदुओं पर विमर्श 
प्रन्थ की महनीयताबद्धि में पू्णे समथे दे । मूल्य ३०-०० 


[ रे४ |] 


( चीखम्था प्राच्यविद्या ग्न्यथमाला १६ 
श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धु (द्यरसायन भाष्य सहित) 


श्रीमेष्णबविहत्सावमौम, दार्शनिकपश्चानन, पडदशनाचाके, न्यायवेपेशिकशा्त्री, 
लव्यन्यायाचार्य, साख्ययोगती्, वेदान्तती, मौमासातीर्थ, सादित्यम- 
नीपी, दार्शनिकमार्तण्ड, तार्किकवाचस्पतिं, भारतभुषण। मद्वागहो- 
पाध्याय, आचायबय, भारतमद्रागुजरातराज्य बहुसग्मा- 
नित, उत्तरप्रदेशभारतराज्य सम्मानित, 
विश्वविख्यात प्रक्राण्ठ पण्डित 
श्रीकृष्णवक्॒भाचार्यजीमहाराज 
५, 8; ?॥., 7; 0 शांत; 9, ॥॥॥ 


विरचित-न्यायतकंसाख्ययोग-वेदान्त-मीमासा-सा द्वित्य आ्रादि फिलोसोफी श्लान 
विज्ञान के तत्वविधेक संगत मोलिऊ, भाष्य, तथा दीऊ़ा प्रन्थें। के विवेक 


यह मूलग्न्थ ८००० आठ हजार से अधिक श्लोफों में, २६२ अरूरणों में 
सुव्यवस्थित है, इस पर २२५१, सवा दो हजार सूत्र हैं, उनका भाध्य पाण्ड- 
लिपि में छ हजार पृष्ठों में विशाल काय स्वरूप है। यह सभी दर्शन शात््रों के 
सिद्दान्तों से भरा हुआ है इस में ज्ञान व भक्ति की मुक्ति में फरणता पदपक्षी 
स्वष्ठपों में हढ की गई है, इस में सांख्ययोग के प्रकरणों में कविल-पातछलो के मतों 
का विशाल विवेचन सुयुक्तिक किया गया है, माया की स्वरुप कारणता, खष्टितस्वों 
का उद्भावन, सत्कायवाद आदि भी ग्रतिपादित किये हैं, योगिक रीतियों से इडा 
पिगला सुषुम्णा कुह्ट ब्रदरन्ध पदचक, नेति घोति बस्ति आदि क्रियाएऐ तथा 
धारणा ध्यान समाधिके प्रकरणों में सूद्मादति सूद्म रूप से भी विशद्तम 
निरूपित तत्व स्पष्ट किये हैं, सू्य चन्द्र के स्थान की रीति त्तरवें। की रोति, विविध 
कारण-कार्यों के बाद भी विस्तृत रूप से दिखलाये गये दें । शब्द ब्रह्म बाद 
के प्रकरणों में _परा पश्यन्ती मध्यमा चेखरी वाणी का दाशनिक सिद्धान्त तथा 
व्रह्म विमशे बिंदु नाद ध्वनि क्रम से भाषाओं के तत्त्व स्वरूप विवेचन वाक्यपदीय 
आदि के आधार पर विस्तृत रुप से किया गया है। न्याय वेशपिकों के तच्ों 
का नव्य अणालो से अनेक विध विचरण उनके प्रासप्लिक प्रकरणों में किये गये 
हैं, वेदान्त उपनिपदों के विविव कारणवादों को उनके प्रकरणों में तत्वनिर्णयार्थ 
विस्तृत रूप से दिखलाये हैं, स्थान स्थान पर जहाँ जिसको आवश्यकता हो वहाँ 
चहोँ ख्यातियों के स्वलप भी सुर्णित किये गये हैं, आत्मविषयक विभिन्न मत 
दिये गये हैं । अद्वेत सिद्धान्त पर तथा शाक्त तात्त्विक सिद्धान्त पर आगम व 
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निगर्मा के अभिप्राय भी उनके प्रकरणों में विशालरझूप से सददेतुक सत्फलस्वरूप रो 
दिये गये दें । यज्ञ प्रकरणों में मीमासकों के तथा पौराणिकों के कर्मानुष्ठान के 
काण्ड प्रतिकाण्ड के साराश दिये गये हैं, वाक्यों के विभाग दिखलाये हैं । धर्मों 
के प्रतिपादन विविधरूप से किये हैं, वैष्णवों के विभिन्न सिद्धान्त उनके लक्ष्य 
बिन्दु पर चल कर दिये हैं । वासुदेव, महापुरुष, प्रधानपुरुष, निर्गुणब्रह्म, सगुण- 
ब्रह्म, हिरण्यगव, ईश्वर, बेराज आदि के समष्टि व्यष्टि स्वरूप, जाग्नत्‌ स्वप्न 
सुपुप्ति तुर्या इन अवस्थाओं के स्वरूप, सविकल्प निर्विकल्प के स्वरूप, बृत्तियों 
के स्वरूप, प्रमाणों के स्वरूप, निरोध तथा आत्मनिवेदी ऐकात्म्य के भाव तथा 
ज्ञान इच्छा क्रियाशक्तियाँ तथा भावनाओं के स्वरूप तथा अइ्ञ-प्रत्यज्ञों के स्वरूप 
तथा द्रव्यगुण कम आदि के स्वरूप तथा निमित्त सहकारि उपादानों के स्वृरूब 
लक्षण भी स्थान स्थान पर यथा श्रकरणानुकूल दिये गये हैं, व्यूह रचना का 
प्रतिपादन किया है, अनेक अकार के एकाधिकरण्य समानाधिकरण्य कारण-कार्य- 
भाव को यथा प्रकरण तरव विवेचनों में दिपे गये हैं । पदार्थों के क्षणिकत्व 
स्थायित्यादिवाद, जड़ चेतन का पाथक्य, सर्जन, विसर्जन आदि भी विवेचत 
किये गये हैं, आस्तिक नास्तिक आदि मत मतान्तरों का समन्वय भी वणित हें । 
विशिशद्वैत विशिश्न्रद्माउद्नेत आदि सिद्धान्त पर जीव ईश्वर, माया-म्रह्म-परत्ह्म 
तत्वों का प्रतिपादन करने में कहीं भो कमी नहीं रकखी हे । सत्संग का प्रधानपना 
दिया गया दै, साम्प्रदायिक प्रणालिओं को दृढ कराने के लिये औतार अवतारी, 
ब्रह्म परतहा, ईश्वर परमेश्वर, आत्मा परमात्मा, मुक्त मुमुक्ष आदिककी विशिष्ट 
स्थिति में विशाल रूपों से स्पष्टता की गई है। मानव मूर्ति व ईश्वर मूर्ति तथा 
ब्द्यलोकस्य मूर्ति की एकता अद्वितीयता एकस्वरूपता श्रुतियों के तथा न्यायो के 
आधार पर की गई है। मुक्तिदशा में सुक्तों के स्वरूपादिक बताये गये हैं । यह 
भाष्य आध्यात्मिक त्व विज्ञानों का महासागर सम है, सामान्य संदु्त्तज्ञों को 
तो उपयोगी है ही, पर पण्डितवर्यों को तो आनन्द वेलाएं बहाने वाला है। 

भारतीय विज्ञानों को बढानेवाला यह भाष्य चार बोल्युम ( खण्डों में ) शीघ्र ही 

प्रकाशित हो रहा है। इसके रचयिता विद्वत्सावभौम पं० श्रीकृष्णवल्ञभाचार्य 

जी हैं। इस भाष्य में कई प्रररण तरज्ञ सन्‍्तसमागम के, कई भगवान में बृत्ति 

रखने के, कई ध्यान के, कई प्रीति के, कई भगवन्माहात्म्य 'के, कई भगवश्निश्वयो- 

पासना के, कई विविधसमज्ञप्ति के, कई शआत्मज्ञानविज्ञान के, कई श्रेष्ठ पक्षचर्तिता 

के, करे विषय बिरक्ति के, कई वासनानिवृत्ति के, कई मान ईर्ष्यादिनाश-साधन के, 

कई उत्कषे के, कई साख्य-्योग वेदान्त के, कई आज्ञावचन के, कई प्रतिलोमब्रत्ति 

के, तथा कई संसारिल्लेद् मिटाने के तथा अच्छे चेराग्य के, यम-नियमादि के भी, 


( तरञ्ञ ) हें | प्रथम खण्ड शीघ्र द्वितीय खण्ड मूल्य १२४६-०० 
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(गोंकुलदास सरझत ग्रस्थमाला १ ) 


श्रीयुगलशतदलम्‌ 


( श्रीराधाकृष्णयुगलीय रहें। गीतिकान्यम, ) 

लेखक--श्री सत्यब्रत शा 'छुजन' शाघ्त्री 

एम० ए० ( द््य )) बी० एल०, साहित्याचार्य, 
संस्कृत उन्दों के साथ-साथ आधुनिक गेय छन्‍्दों तथा मुक्त झन्दें में 
शुम्फित ऐसा मौलिक दिव्य प्रेमी-काव्य संस्कृत में सदियें। के बाद उद्धाबित 
हुआ है। संस्कृत-हिन्दी के परेण्य विधान रससिद्ध कवि अभिनव झोलाशुक 
श्रीसत्यत्रत शर्मा 'सुमन! की सुदीधे श्रीराघाकृष्ण की युगलीय प्रम-साधना का मधुर- 
गहर प्रसाद है यह शतृदल, जिसकी माधुरी में श्राप बरबस भ्रमर की भाँति 
पग जायेंगे । 


न्‍्य की भूमिका ओोतनिका' में लेसक ने बड़ी चेंदस्थी से श्रीरापारृष्ण 
डर जितने ॥। 
तत्व और गोपी-भाव का नियूढ मर्म, उनन्‍्मीलित किया है। 'शतदलम' प्रेमदशन 
का आकर-प्रन्थ है। 


खतः यह काव्य सवंथा पठनीय एवं मननीय है । मूल्य ४०-०० 


( प्रकीण्ण प्रन्थमाला १४ ) 


वैदिक कहानियाँ 


लेखक--आचाये बलदेव उपाध्याय 

वेदिक पंहिता तथा. उपनिषद में उपलब्ध कथाओं के आधार पर नवीन 
ललित शेली में निबद्ध कहानियाँ का यह सप्रह रोचक तथा ज्ञानचह्कक, प्रेरणाप्रद 
तथा स्फूर्तिदायक है। अन्थ में १५ कहानियाँ हैं जो भापा तथा भाव दोनों दृश्यों 
से अपवे हैं । बेदिक युग का दिव्य वातावरण यहाँ कमनीय शब्दों में उपन्यस्त 
है। हिन्दी साहित्य में यह एक अनूठा अन्थ है एक विश्रुत आलोचक की यह 
समालोचना अ्रक्षरशः सत्य है--इन वैदिक कहानियों में यज्ञ-धुम की सुगन्ध 
ओर पविन्नता दोनों एक साथ श्राप्त होती है। इन कहानियों में एक नवीनता भी 
है। ये केवल आख्यानमात्र नहीं हैं । इसमें वस्तु चर्णन के साथ-साथ घटनाओं 
को ऐसे क्रम में ग्ेथा गया है कि वर्तमान काल की जटना-प्रधान और चरित्र 
प्रधान कहानियाँ भी इसके आगे पानी भरें। चेदिक युग की गायाओं के लिए 
जिस मथुर और ललित पदावली के अलंकझृत मापा उपेक्षित थी वह अपने पूण 
हार के साथ वेदिक कहानियों कहती है । कथा और भाषा दोनों में साथ-साथ 


रमने बाला सव यह नहीं ठोक-ठोक निश्चय कर पाता रहा है कि मैं कथा के साथ 
हूँ या भापा के । 'मूल्य १०-०० 
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( जंडावकुँवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला १५ ) 


नारो के विविध रूप 


डॉक्टर जगदीशचन्द्र जेन 
इस पुस्तक में प्राकृत एवं संह्कृत की चुनी हुई विशिष्ट कहानियाँ सम्रहोत 
हैं। सभी कहानियाँ नई दैं और प्रायः अब 'तक प्रकाश में नहीं आई हैं। 
कृतिपय कहानियाँ सुप्रसिद्ध ग्रुणाद्य को नष्ट हुई बुहत्कथया पर आधारित है जो 
बसुदेव हिडि, बृदत्कथाश्ोक संप्रह ओर कथासरित्सागर से ली गई हैं। इन 
कहानियों में भारतीय नारी के अच्छे-चुरे विविध रूपों का अड्डन किया गया है। 


सती-सतबन्ती नारियों के अतिरिक्त, वेश्याओं-कुष्टिनियों तथा परिष्टिधतिवश चरित्र 
से स्खलित होने बाली नारी के रूपों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अच्छा 


और बुरा, यद्द एक ही वस्तु के दो अलग-अलग पहलू, हैं, अतएवं जो स्वाभाविक 
रूप से घटित होता है, उसकी जानकारी आवश्यक है । 

इन कद्दानियों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन समय में कछा- 
कौशल एवं लौकिक , व्यावद्वारिक दृष्टि से भारतीय नारियों 'का महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है। यदि किसी परिस्थितिवश उनका कभी स्खलन हुआ है तो यह उनकी 
शौषित, प्रताड़ित एवं असद्दाय अवस्था का ही परिचायक है| वस्तुतः भारतीय 
नारी अधिक संयमी है, अधिक सहिष्णु है और अवसर प्रदान किये जाने पर 
उसकी आन्तरिक शक्ति जागृत की जा सकती है। ये कहानियों भारत की 
यथार्थवादी सास्कृतिक परम्परा की योतक हैं । मूल्य रे-८०० 

( जडावकुवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला १७ ) 
प्राचीन भारत 
( प्रथम खण्ड ) : ( आदिकाल से ३२० ई० तक ) 
लेखक--डॉ० उपेन्द्र ठाकुर, डॉ० महेश कुमार शरण 
इस प्रन्थ में विश्वविद्यालयीय छात्रों की श्रत्येक आवश्यकत्तापूर्ति का ध्यान 


रखा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्क्ृति का स्वरूप, नए स्रोतों की 
प्राप्ति तथा अन्वेषणों से बराबर निखरता गया है। इस पुस्तक में उसके 


राजनीतिक एवं सास्कृतिक स्वरूप को प्राप्त सभी साक्ष्यों आधुनिकतम शोधों 
के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके अनुशीलन से 
इतिहास प्रेमी, विद्यार्थी तथा विद्व्जन लाभानिवत होंगे । 

यह पुस्तक नो अध्यायों में विभाजित है'। जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहारा 
के स्रोत, प्रागेतिहासिक भारत, वेंदिक भारत, बेदिकोत्तर भारत ( सूत्र, काव्य, 
धर्मशान्ञकाल ), पूर्व, मौय-कालीन भारत ( $० प्रू० छटी शताब्दी से ० पू 
३२१५ तक ) मौर्योत्तर भारत, गुप्कालीन भारत पर एक प्रामाणिक विवेचनप्रण 
इतिद्वास वर्णित है । आवश्यक मानचित्रों से विभूषित सस्करण । सूल्य ३०-०० 
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( चौखम्भा प्राच्यविद्या प्रथमाला ८ ) 
अथवेवेद-संदिता 
( महर्षि यास्‍्क-परम्परानुगामी ) 
धेदार्य-बोधिनी'- हिन्दी व्याश्योपेता 
( प्रथम खण्ड १ से १० क्राण्टपयन्त ) 
हिन्दी व्याख्याकार--डॉ० रामकृष्ण शाश्री 
प्राक्षन--डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
सम्पादक--प्रो० श्री विश्वनाथ शासत्री 
भूमिका--डॉ० भगवत्तीप्रसाद राय 
अथर्ववेद सहिता का अध्ययन बहुत उपेक्षित रहा, इसे प्रायः जादू टोने का 
हो वेद माना गया, ज्रयी में इसका सज्निवेश न होने से इसे कम महत्व भी 
दिया गया, परन्तु मारिस ब्लूमफील्ड ने इस ओर ध्यान दिलाया फि अश्रवेवेद 
संहिता का अध्ययन प्राचीन भारतीय जीवन की ममग्रता की दृष्टि से बहुत उपयोगी 
है, क्योंकि जन्म से लेकर मत्युपरयन्त और झत्यु के परे भी जीवन के बारे में 
अतीव विशदता और काव्यमयता के साथ इस संद्विता में वर्णन है । 
इस महृ्वपूण चाइमय का श्रच्छे हिन्दी अनुवाद समेत शुद्ध पाठ युक्त 
संस्करण बहुत दिनों से श्रपेक्षित था । इस संस्करण से वह कमी दूर हो रही है। 
प्रश्तुत सस्करण के हिन्दी अचुचादक डॉ० रामक्ृष्ण शास्त्री ने कई अनुवार्दों को 
देखऊर वहुत साफमुथरी भाषा में हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत क्रिया है। यह अनुवाद 
सभी सस्करणों से निसदेह उत्तम कोटि का है । मूल्य ४०-०० 


( गोकुलदास सस्कृत्त ग्रन्थमाला २६ ) 
किराताजुनीयव्यायोगः ( कवि वत्सराज ग्रणीतः ) 
सस्कृत-हिन्दीग्याख्योपेतः, सम्पादको व्याख्याता च 
रविनन्दन त्रिपाठी 

रांह्कृत दशरूपकी का एक भेद व्यायोग है। इसफऊा विनियोग राष्ट्र जागरण 
के लिए विशेष उपयोगी है ! युद्धभूमि में किरात और अज़ुन के वीर भाव का 
परिदर्शन इस व्यायोग का विपय है। इतने सुन्दर व्यायोग की कीई सुबोध 
और सरल संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या सुलम नहीं थी इसलिए पाठकों के 
आस्वाद के लिए अस्तुत प्रन्थ के प्रकाशन की आवश्यकता ज्ञात हई । बारहवीं 
शती का लेखक वत्सराज स्वय॑परमवीर था । उसमें कला, नीति और चीरता 
को त्रिवेणी चहती थी । उसने भारतीय बीरों के सामने धीरोदात्त नायक अजुन 
का आदश बड़ी कुशलतापूर्वक इस प्रन्थ में प्रस्तुत क्रिया है। यह संस्क्ृत-हिन्दी 
व्याख्या ससकृत नाव्यताहित्य के रसिकजनों के लिए परमोपयोगी है।. ४-०० 


[ ४० ] 


( गोकुलदास सस्क्ृत ग्रस्थमाला ५ ) 


आहम्लरोमाश्म्‌ 
एीपठा॥8प0 ए0०५807]0 ,४५0( 8 
( इ्ाशता। पपन्ाहश0 ज्ञात छाशाशा 76४४ ) 


लेखक--डॉ० हरिहर वि० त्रिवेदी, डी* लिट्‌० 
लक्ष्मीनारायण ओ० जोशी, श्राई० ए० एस० 
चौखम्भा ओरियन्टाडिया द्वारा प्रकाशित , आग्लरोमाश्वम! ने सचमुच 
रोमाश्ित कर दिया। सम्पूर्ण संस्कृत अनुवाद में मध्यक्रालीन काव्य की सी 
प्रौदता एवं सरसता मिलती है। इतनी ललित श्रुति-मधुर शब्दावली आजकल 
कचित ही देखी जाती है। अप्रेजी कविता की कोमलता एवं स्निग्ध यूढ भावना 
के अन्तस्‌ तक पहुँचकर जो अनुवाद पण्डित-हय ने अस्तुत किया है वह संस्कृत- 
जगत्‌ में स्वेधा अभिनव एवं सफल श्रयोग है। में इसकी प्रत्येक पंक्ति पर मुग्ध 
हूँ। इस पुस्तक के माध्यम से श्राचीन शैली के संस्क्रत विद्वानों को अथम बार 
आंग्ल-भाषा-काव्य का रसास्तादन करने का अवसर मिलेगा । 
डॉ० प्रभुद्याल भरप्निद्दोश्री 
कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर 


हि मूल्य १५-०० 
( प्रकीर्ण गन्थमाझा १५.) 


भारतीय दर्शन की रूपरेखा 


लेखक--आचाये बलदेव उपाध्याय 
यह पुस्तक भारतोय दशेन के” तत्त्वों को जानने की इच्छा ' रखने वाले 
विद्यालयीय विद्यार्थियों और सामान्य जिज्ञासओं की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर 
प्रस्तुत की गई है । है 
इस लघुकाय प्रन्थ में भारतीय दर्शन की चिन्ताधाराओं का प्रतिपादन सरल 
' सुबोध भाषा में हुआ दै। यह प्रन्थ चार खण्डो में विभक्त है। प्रथम खण्ड में 
'मारतीय दर्शन के मूल स्लोतों का विवेवन है। द्वितीय में वेदबाह्य विचारधारा 
का प्रतिपादन करते हुए भोतिकवादी चार्वाक, जैनदर्शन तथा बौद्धवशन का 
'पर्याप्त सुच््मता से विवरण दिया गया है। तृतीय खण्ड में पड्दर्शनो का विवेचन है 
आर चतुर्थ खण्ड में बेदान्त के इतर सम्प्रदार्यों का--रामाचुज, निम्बाके, माध्व, 
जैतन्य तथा वल्लम मत का--संक्षिप्त रूप में मनोहारी प्रतिपादन है। उपसंहार 
में समन्वय के सिद्धान्त का अन्तर्दर्शन भारतीय चिन्ताधाराश्रो के बीच तथा 
भारतीय दर्शन और धर्म के मध्य विद्यमान सूदंम समन्वय की भावना को 
समझाने का श्रयास किया गया है। 


किआप 


इस प्रकार यह प्रन्थ पाठकों को भारतीय दर्शन के ज्ञानवधन में यथेष्ट 
सहायता करेगा तथा विषय की जिज्ञासा को उद्वुद्द करेगा । अतः दशन के 


म्रस्थों में यह अत्यन्त उपयोगी दें । मूल्य २४-०० 


[४१ ] 


( प्रकीर्ण ग्रन्थमाला ४ ) 


श्रीमद्गगवदीता 


श्रोमत्परमहस-परिवाजऊाचार्य-मधुसूदनस रस्वती-विरचिता-गूठाथदीपिका - 
व्याख्यासहिता;।  महामदहोपाध्याय पण्डितश्रीहरिह रक्ृपालुद्धिवेदिना 
कृततत्वविवेश्वनपुरस्स र स्टिप्पण-हिन्दीभाषाचुवादेन समलक्षता; 
पंडितश्रीब्रह्मदत्तद्दिवेदिना संपादिना च॑ ५ 
प्रस्तुत गीता का अपना विशिष्ट स्थान है इसलिए कि यह आचायबर 
श्रीमधुसूदुनजी सरस्वती की भाध्यात्मक ठीका से अडंकृत है। गूढाथदीपिका 
व्याख्या में गौता के प्रत्येक पद के गूढाय को विद्वत्तापूर्ण शेली में प्रकाशित किग्रा है। 
गंभी रू ध्या है] 
सभी दर्शनशाज्रों के गंभीरज्ञाता तथा ममवेत्ता, महामहोपाध्याय पं० 
हरिहरकपालुजी हिवेदी, से अनुवादित होकर सर्वप्रथम हिन्दी में भस्तुत 
किया गया है । श्रीक्ृषपालुजी के सुयोग्य पुत्र श्री ५० ब्रह्मदत्तजी ढ्विवेदी को श्रद्धा 
एवं श्रम्‌ से सपादित परिचर्धित यह संस्करण सुमन अपिलम्ब हार्थो-हाथ चुनने 
लायक हू ) ड़ मूल्य ३१००-०० 
( चोखम्मा प्राच्यविद्या ग्न्थमाला १२ ) ' 


व्यझनाप्रपश्न समीक्षा 

लेखक--डॉ० मुकुन्द माघव शर्मा 
इस रचना का अपर संस्कृत शीषेक 'तुलनात्मक-प्रतीकतरव-विमशे? तथा 
अंग्रेजी शीर्षक 'ए क्रीटोक्‌ आन कम्पेरेटिव सिम्बोलिज्मः है। इस प्रन्थ के पहले 
अध्याय में संस्कृत काव्यशास्र, मीमासा, न्‍्यायदशन एवं व्याकरण में विवेचित 


व्यज्ञना धारणा की पहली बार समीक्षा की गई है. तथा दूसरे अध्याय में व्यक्नना 
का लक्षण, अनुमान श्रौर अर्थापत्ति से सम्बन्ध विश्लेपित है । तीसरे अध्याय में 


क्रियात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में व्यज्षना के उपयोग की परम्परा का अन्वेषण 


प्‌ मच के 
चंदिक साहित्य से किया गया है और अत्येक काल की कविता में अतीकात्मक 
अभिव्यक्ति की कला का विफरास देखा गया है । चोयथे अध्याय में ललितकला के 


अन्य रुपो-मूर्तिकला, चित्रकला ओर सच्नीत में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की तकनीक 
का अध्ययन किया गया दे। इस प्रन्ध में तुलनात्मक अध्ययन भारतीय 


#छाठ्पी और कलारिद्धान्तों के संदर्भ में किया गया है। साथ ही यह दिखाया 
गया # कि व्यश्ना की कला धार्मिक तथा तान्त्रिक प्रतीकवाद के क्षेत्र की वह्तु है । 
कलात्म+ प्रतीस्वाद तथा तान्त्रिक प्रतीकवाद मुलत एक ही प्रकृति को चीज 
आर उनऊा लक्ष्स भी एक ही है । पॉँचर्व में प्रतीकृवाद का तुलनात्मक अध्ययन 
६ तथा छठे अध्याय में प्रतीजवाद के दर्शन की स्थापना का प्रयास किया गया 
8 क्या सम्पृण् ब्रद्माण्य प्रतीफात्मक घटना की अभिव्यक्ति है _ तथा प्रतीकात्मक 
कत्पओ की रस निष्पत्ति विश्व की विविध वस्तुओं और व्यक्तियों की आध्यात्मिक 
एकता ही अनुभूति है । ह 

( रत ु रर्य शिः रे 

भारतराबंऊाररव शिक्षा-समाजकल्याणमन्त्राल्यस्या्थिक सहाय्येन प्रकाशिता) 

सूल्य २५-०० 
[ ४२ ] 


[ प्रकीर्ण ग्रन्थमाला रे ) 
५: ॥ हा > सगया 


लेखक--श्री श्रीनन्दन शाह भूमिका-- राय ऋषणदासजी 
प्रास्ताविक--डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी वाब्मय में आखेट-विषयक पुस्तकों में यह कृति अज्ञुपम है। इस 
में न केवल आखेट-्सम्बन्धी यथार्थ घटनाएँ हें वरन्‌ अन्यत्र नितान्त अनुपलब्ध 
अनेक अनुभूत मनोवज्ञानिक व मगयोपयोगी तथ्यों का विश्लेपण सी किया गया 


है। यह रचना पाठकों का मनोरज्ञनन करती है, साथ ही ज्ञानवर्धन भी । अत 
आयोपान्त पठनीय है मूल्य १०-०० 


( प्रकीर्ण ग्रन्थमाला ५ ) 


कथासरित्सागर + एक सांस्कृतिक अध्ययन 
डॉ० वाचस्पति दविवेदी 

-  एम« ए० ( संस्कृत-हिन्दी ) एम० एड०, पी-एच० डी०, साहित्याचाय 

कथासरिस्सागर सदा विद्वानों का हृदय हार रहा है। ग्रुणाव्य की चृहत्कथा 
के अभाव को पूत्ति महाकृबि सोमदेव की सशक्त खेखनी ने की । इसमें वर्णित 
विविध चरित्र एवं घटनाओं में ग्यारहवीं तदो के भारत की संस्कृति सुखर हो उठी है । 

प्रस्तुत भन्‍्थ में प्राप्त उद्धरणों के आधार पर तत्कालीन साम्राजिक, राजनीतिक, 
धार्मिक, आर्थिक जृत्तियों का मात्र आकलन ही नहीं क्रिया गया है, अपितु उनके 
उद्भव, विकास एवं कथाभिप्रा्यों का भी विस्तृत विवेचन हे। प्रमुख प्रश्नत्तियों का 
विवेचन सरल शोली में प्रस्तुत किया गया है। ः 

यह भ्रन्थ सह्कृत साहित्य के प्रिंय पाठकों के लिए सुरुचिप्रण सामग्री से 


छुसज्ित है। अ्रनुमंधित्सुओं एवं पृस्तकालये के लिए यह अतिशय उपयोगी है। 
मूल्य ३४-०० 
( गोकुलदास सस्क्ृत ग्रन्थमाला 2१ ) 


यूथिका 


लेखक--डो० रेवाप्रसाद द्विवेदी 
( 3० अ्र० संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्क्षत ) 
प्रस्तुत 'यूथिकाः भारतीय दशरूपकों में 'नाठिका? के रुप में पह्चवित है । 
इसके कथानक का मूल आधार शेक्सपियर रचित्र 'रोमियोजूलियट” नाटक है। 
फिर भी रूपान्तरकार डॉ० द्विवेदी की कल्पनाय्सूत ग्रतिभा भारतीय नाटक 


परम्परा का भलीभाँति अनुसरण करते हुए एक नूतन विधा प्रत्तुत करने में 
किस प्रकार सक्षम हुई है इसकी परख साहित्यरसिको को अवश्य करनी 
चाहिए। शैक्‍्सपियर के उक्त नाटक की नायिका जूलियट ( _प्या० ) ही प्ररतुत 
. नाटिका की नायिका यूथिकरा यहाँ कल्पित है। भाषा सहज बोघ है । मूल्य ४-०० 


[ ४३ ] 


( प्रकीण ग्रन्यमाला १६ ) 


साहित्य का समाजशा्त्र : मान्यता ओर स्थापना 


लेखक-- श्रीराम मेहरोत्रा 

“श्रीराम मेहरोत्रा ने अत्यन्त मनोयोग पूर्वक गम्भीर अध्ययन ओर विवेचन 
के साथ साहित्य के समाजशास््रीय पक्ष का अत्यन्त सूच्म निरुपण करके समाज- 
शास्र की दृष्टि से साहित्य का गम्भीर विश्लेषण किया हैं । साहित्य के श्रध्येताश्रं। 
के लिए विशेषत समालोचकों श्रोर साहित्य स्रशञ्रों के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त 
उपादेय और पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। लेखक ने ( प्रन्थ के ६ श्रध्यायों में ) 
साहित्य की समाजशाद्वीय आलोचना से आरम्म करके साहित्य के समाजशात्रीय 
विश्लेषण की विभिन्न प्रकृतियों और दिशाओं का समीक्षण किया, प्रतीक और 
भाषा का सम्बन्ध स्पष्ट किया है तथा कला का संश्लिए रूप स्पष्ट करते हुए 
नाव्यकला और रफ़्मश्व की विशवृत्ति के साथ सामाजिक जीवन में मनोरज्ञन के 
महत्त्व का प्रतिपादन करके नाव्य हप में प्रतिष्ठित मनोरज्ञषन की सामाजिक मद्त्ता 
श्त्यन्त विद्रतापृण शैली में स्पष्ट की है ।” आचाये सीताराम चतुर्चेंदी । 


मूल्य २४-०० 
( जडावकूवर राष्ट्रभापा ग्रन्थमाला १६ ) हि 


स्वर ओर रागों के विकास में वाद्यों का योगदान 


लेखक--डॉ० (कु०े इन्द्राणी चक्रवर्ती 

उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह ग्रन्थ स्पष्ट करता है कि तान प्रकार की 
चीणाए ही एक घारा से अन्य घारा की ओर संगीत को ले जाने में सहायक रही 
है। (१) भरत के काल की वीणा मत्तकोकिला आदि प्रथम प्रकार है जिसमें 
प्रत्येक स्वर के लिए अलग-अलग तार होते थे । भरत कथित मूच्छेना यानी 
प्रत्येक स्वर की मुच्छना का प्रारम्भ अलग-अलग तारों में ऐसी ही बीणा पर 
सम्भव है। (२ ) परन्तु 'पड्जस्थाथ” पर ही निषादादि मूच्छनाओं की आप्त 
करना 'परमत” है ओर इस पद्दति का प्रचलन घोपा या एकतन्त्री के विकास-काल 
में हुआ। (३ ) गान्ध्व-परम्परा के मूल सिद्धान्तों पर आघात पहुँचाने तथा 
भ्रमाण-श्रुति की प्रमुसता की अस्वीकार करने वाली वोणा ज्िन्नरी आदि है जो 
सारिका-युक्त थी, 'पटज! को 'मृलस्वर' तक पहुँचाने में इसी वीणा का उत्तरदायित्व 
है। अनेक भान्त वारणाओं का निराकरण इस अन्य में हुआ है। वाद्य को 
केन्द्र में रखकर 'स्व॒राश” के समस्त पक्षों का विवेचन करने में प्रस्तुत प्रन्थ 
अद्वितीय हैं । मूल्य ३४-०० 


[9४ | 


( जडावकुवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला ७ ) 
सूरदास की प्रतिभा 
लेखक--डॉ० भगवतींग्रसाद राय 

मध्ययुगीन हिन्दी के भक्तिकाव्य में सूरदास का स्थान महत्त्वपूर्ण एवं विभूति- 
मय है। इनकी नवनवोन्मेषशालिनी असाधारण प्रतिभा की देन सूरसागर मानो 
भक्ति और काव्यरस का मद्दान सागर है। इसी के आधार पर भक्तकवि सूरदास 
न केवल हिन्दी क्षेत्र के अपितु सम्पूर्ण मारत के अनमोल रज्ष हैं। इनकी अतिभा 
का मूल्यांकन इनकी रचनाओं की परिधि में वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। 

प्रस्तुत शोधपरक मौलिक ग्रन्थ आठ अरध्यायों में विभक्त है, जिसमें अलुक्रम 
से सूरदास की प्रतिभा, सूरदास की संगीत प्रतिभा, उनका प्रत्यक्षीकरण, उनकी 
अनुभूति, उनका दर्शन एवं भक्तिभाव पर गंभीर दृष्टि से विचार भ्रस्तुत किया 
है। सातवें अध्याय में सरदास की भाषा-शेली में भाषा के काल्पनिक रूप एवं 
उसकी मानसिक अभिव्यक्ति पर भलीभाँति विचार हुआ है। इसी अध्याय में 
विद्वान लेखक ने व्याकरण की दृष्टि से भी सूरदास को भाषा का सोदाहरण 
विवेचन किया है। अंतिम अध्याय में सूरदास की रचना अकिया के अन्तर्गत 
कविं की मौलिकता का सुन्दर विवेचन किया गया है। इस संदर्भ में श्रीमद्भागवत 
और सूरसागर की रचना शैली का भेद दर्शाया गया हे । 

यह शोधपर्ण ग्रन्थ अबतक के सभी खोजपूर्ण तथ्यों का प्रामाणिक विश्लेपण 
प्रस्तुत करता दे जो शोधार्थियों के लिए स्वागताह दे । इसमें सूरदास की प्रतिभा 
तथा सूरसागर के मद्दत्त्वगुण सभी पक्षों पर विचार किया गया है अतएवं एम० 
ए० के छात्रों के लिए भो सभी सामप्री एकत्र सुलभ हे । मूल्य ३४-०० 

( जडावकुँवर राष्ट्रभाभाषा अन्धमाला २० ) 


भवभूति के उत्तररामचरित की शास्त्रीय समीक्षा 


लेखक--सत्य,नारायण चौधरी & 
संस्कृत नाटककारों की परम्परा में महाकबि भवभूति का स्थान अत्यन्त 
महनीय है। इनकी तीन नाव्यकृृतियाँ है जिनमें 'उत्तररामचरितम” भी एक है। 
उत्तररामचरित अपनी उदात्त भाव भूमि तथा प्रौढ भाषा शैली के कारण साहित्य 
रसिका में विशेष महर्वपूर्ण है। प्रस्तुत प्रबन्ध में राम के लोकवेदवन्दित शील 
और व्यक्तित्व का पहली बार ही नाटकीय भावभूमि में फैछाकर बड़ी ही निष्ठा 
एवं बारीको के साथ परखा गया हे । मा 
भवभूति के व्यक्तिस्व का निर्धारण स्व॒तन्त्र रूप से लेखक ने अस्तुत किया है।- 
इसमें भवभूति के दाम्पत्य जीवन, घार्मिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक जीवन का 
विषम एवं विषण्ण मानचित्र खीचा गया है। आगे के श्रध्यायों में उत्तररामचरित 
का वस्तुसंविधान, चरित्र-चित्रण, रस विमर्श तथा भाषा शैली का विस्तृत शात्नीय 
मूल्याइन है। अनुसन्धान के मार्ग में यह मील का पत्थर है, अतः संग्राह्य है । 
मूल्य ३०००० 
[ ४५ | 


( प्रकीर्ण यत्थमाला १ ) 
भारतीय दरोमन 

आचाये बलदेव उपाध्याय ह 
प्रस्तावना लेखक--महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज 
प्रस्तुत प्रन्थ भारतीय दर्शन का परिचय देंने में राष्ट्रभापा हिन्दी में 
अनुपम है। इस प्रन्थ में चार्वाक, जेन, बौद्ध, पाश्वरात्र, चेष्णव सम्प्रदाय, शेव- 
शाक्त आदि सम्प्रदायों के महत््वशाली दशनों की आलोचना की गई है। दाशनिक 
विचारों के परिपूर्ण तथा क्रमवद्ध विवेचन के अतिरिक्त इतिहास-सम्बन्धी 
आलोचनात्मक उपादेय सामग्री सट्ठूलित हैं। कुछ ऐसे भी गंभीर तथ्यों का 
ग्रतिपादन है जो सामान्य पाठक की सद्यः बोधगम्य नहीं हो सकता, उन्हें भो 
परिशिष्ट में रखा गया है। अत' यह प्रन्थ भारतीय तच्वज्ञान के विषय में 
अत्यन्त मूल्यवान कृति है । मूल्य ४४-०० 


( प्रकी्ण ग्रन्थमाला २ ) 


भारतीय धर्म और दरोन ' 


लेखक--आचाये बलदेव उपाध्याय 
धरम ओर दशन के पीठ पर भारतीय संस्कृति रहढ रूपेण प्रतिष्ठित है । 
धर्म आचार-प्रवान है ओर दशन विचार-प्रधान। आचार और विचार का 
बहुत घना सम्बन्ध है। भारतीय जीवन में एक के बिना दूसरे का ग्रतिपादन 
कथधमपि नहीं हो सकता ।' जैसा विचार वैसा आचार! यह उक्ति इसी की 
सत्यता प्रतियादित करती है। दाशनिक विचारों को भी धार्मिक आचार की 
तुला पर बराबर तोला जाता रहा है । अतः धर्म और दर्शन भारतीय संस्कृति 


के दो आधार पीठ हैं जिनके ऊपर उनका विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित होकर 
विराजमान है। ० 


इस ग्रन्थ में चार- खण्ड हें--धर्म खण्ड, दर्शन खण्ड, संस्कृति खण्ड और 
शब्द-विवरण खण्ड । धर्म खण्ड में धम्म के मूल स्वरूप के विवरण नाना धार्मिक 
सम्प्रदायों के तथ्यों के साथ ग्रतिपादित है । 

दशन खण्ड में विभिन्न दशनों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। संस्कृति 
खण्ड में भारतीय संस्कृति के अनेक अज्ञ-प्रत्यज्ञों का वर्णन है। शब्द-विबरण 
नामक चतुथथ खण्ड से पूर्वोक्त खण्डों से सम्बद्ध ५४ शब्दों का विस्तृत विवेचन 
है तथा उनके अर्थों की मीमासा है। परिशिष्ट में भारतीय दशन की विशिष्टता 


प्र 
का प्रतिपादन ह। इस प्रकार यह प्रन्थ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा का 


हृदयावजंक विवरण अस्तुत करता है तथा एतत-सदश रचनाओं में अपना 
वेशिष्व्य स्थापित करता है । मूल्य ३४-०० 


है 
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( जडावकुंवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला ५ ) 


रीतिकालीन लक्षण-ग्रन्थों में. भाषाभूषण का स्थान 
,.. डॉ० सावित्री श्रीवास्तव 
प्राध्यापिका, बसन्तकन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी । 

- अस्तुत शोध-प्रबन्ध में एक साथ ही संस्कृत रस-शासत्र, नायिकामेद और 
अलड्ार-शाखत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए रीतिकालीन प्रमुख आचार्यों के तदू- 
विषयक प्रन्थों से उनका तुलनात्मक विवेचन किया गया है । 

सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित, है जो भाषाभूषण में वर्णित 
विषयों की हो भाँति क्मशः एक दूसरे से उत्तरोत्तर विस्तृत होते गये हैं । इसकी 
सुबंप्रमुख विशेषता है, तुलनारमक ओर शाद्ध्रीय ढज्ञ पर विषय का क्रमबद्ध 
विवेचन, . जो उसे अन्य शोध-प्रबन्धो को विषय-निरूपण-प्रणाली से प्रथरू करता 
है। इस शोध-प्रवन्ध की सर्वप्रमुख उपलब्धि हे, ग्रठछाब कवि की अलुपलब्ध 
पुस्तक 'भूषण-चन्द्रिकाः की हस्तलिखित पाण्डुलिपि, जो पुस्तक के श्रन्त में 
परिशिष्ट रूप में संल््न दे.। लि, मूल्य ३०-०० 


5] 
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5 .._( जडावकुँवर रोष्ट्रभाषा ग्रस्थमाला ६ ) 
न्‍्छ ९ 
चृष्णव धम 
लेखक--आचाय परशुराम चतुर्वेदी - 
प्राचीन भारतीय धर्मों में 'बेष्णब धर्म' विशिश्तापू्ण है। भारतीय संस्कृति 
का यह एक अभिन्न अन्न है। परन्तु यह अपने विक्रास-क्रम में विभिन्न मार्गों 
एवं मेजिलों से ग्रुजरता हुआ हमारे सम्मुख उप्रिथत हुआ है। गस्तुत पुस्तक 
में आचाय चतुर्वेदी जी ने अपने गहन अध्ययन और सक्त्मेक्षिका प्रशावल से 
शालीनता पूर्ण सहजबोध शैली में चेष्णवधर्म के विकासक्रम को उपस्थापित किया 
है। पाठक इसमें देखेंगे कि वेष्णवधर्म ने भक्तिःआन्दोलन के रूप में लोकमानस 
को किस रूप में आदोलित किया और भक्त-हृदय में नई उमंग एवं नए जीवन 
का, संचार किया दे। काव्य ओर कला के क्षेत्र में इसने कोन-सा सराहनीय 
अवदान दिया दे तथा किस प्रकार यह भारतमभूमि से सुदूर प्रदेश में. अपना 
प्रभाव स्थापित किया एवं विदेशी विधर्मियों फे हृदय में अपना स्थान बनाया । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ से वेष्णवधमं के विकास का एक आकषक सर्वेक्षण पाठकों 
को मिल जाता दे । इसके अध्ययन से निश्चित ही वेष्णवधम की जिज्ञापा शान्त 
हो जाती है'। इसमें ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र यथास्थान दे दिये गये हैं जिससे 
पुस्तक की महत्ता विशेष बढ गयी है । मूल्य १४-०० 


[ ४७ | 


( जडावकुँवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला १२ ) 
/& एः ; 
: मणिपुरों नतन ' 
लेखिकाहय--दशना मबेरी तथा कलावती देवी 
भूमिका--डॉ० हरेकृष्ण मुखोपाध्याय तथा डॉ० कपिला वात्स्यायन 
पुराकाल से विविध लोकनृत्य, जनजातीय नृत्य, उत्सव नृत्य तथा शाद्रीय 
नृत्य से मणिपुरी समाज प्रम्मद्ध हे। रास और नटपाला शाज्धीय नृत्य के अन्न 
हैं । चूँकि लेखिका का वर्षोतक अभ्यास कार्य मणिपुरी शाल्लीय शैली पर रहा दे 
इसलिये ग्रन्थ में शाज्ञ का आश्रयण अधिक है। इन अज्लों की विस्तृत चर्चा 
हुई है। मणिपुर में सुलन सद्नीत नतेन की हस्तलिखित प्रतियों के अनुशीलन 
के साथ वेष्णव सब्जीत शात्नर तथा साहिंत्य में वर्णित शाद्षीय महरुव के विविध 
पक्षों का निदशन इन दोनों नतन ग्रकारों में हैं | ब्रृत, नृत्य, नाव्य के भेद; ताल; 
प्रबन्ध के नाना रूप, ताण्डच, लास्य की मनोरम शैली का उद्घाटन इसमें हुआ दे । 
इसमें मणिपुर के सामाजिक, धार्मिक जीवन, उसके ऐतिहासिक विकास तथा 
पौराणिक आख्यानों का आकलन इस पुस्तक में किया गया है । 


मेतेई के पारिभाषिक शब्दों की रक्षा करते हुए, उसके संस्क्ृत' पर्याय दिये 
गए हैं, इससे मैतेई पारिभाषिक शब्दों की व्यक्षकता की रक्षा हुई है तथा 
संस्कृत का महाकीश बढा है । मूल्य १४-०० 


( जडावकुँवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला ८ ) 
कथासरित्सागर तथा भारतीय संस्कृति 


लेखक--डॉ० एस० एन० प्रसाद, एम० ए०, डी० फिल० 

प्रस्तुत अन्य विद्वान लेखक की पाण्डित्यपूण कृति है। सुरम्य काश्मीर के 
विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न महान एथ्वीपुत्र सोमदेव भट्ट प्रणीत कथासरित्सागर 
संस्क्ृत-कथा साहित्य के प्रन्थों में अन्यतम ही नही, सर्वोत्तम भी है। कथाहूपी 
नदियों की १२४ तरज्ञो में से प्रारम्भिक मध्ययुगीन भारत के समाज का नयना- 
भिराम चिच लेखक की कुशल खेखनी द्वारा उभर उठा है। तत्कालीन समाज 
के बहुल पक्ष का उद्घाटन सफलता पूर्वक किया गया है। श्रध्येता की निसर्गतः 
अनुभव होने छगता है कि सोमदेव ने अपने-समय के भारत का समृद्ध रूप 
अपनी इसी प्रीतिकरी रचना में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ भारतीय 


जीवन का चल-चित्र है । मूल्य ४४-०० 


[ ४८ ) 


( जडावकुंवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला १ ) 


संगीत का विकास और विभूतियाँ 


लेखक--श्रीपद बन्द्योपाध्याय 

राष्ट्रभाषा में प्रामाणिक संगीत पुस्तकी को अत्यन्त कमी हे । इस अभाव 
की किंचित्‌ पूर्ति के लिए इस पुस्तक का संकलन किया गया है, जिसके छः 
अध्यायों में वेद काल से लेकर आधुनिक काल पयन्त प्रचलित संगीत-परम्परा का 
धारावाहिक सप्रमाण वर्णन दिया गया है, जिसके पठनमात्र से एक साधारण 
व्यक्ति को भी भारतीय संगीत के इतिहास का पूण ज्ञान अवश्य ही प्राप्त हो 
जाएगा । प्रथम अध्याय में वेदिक काल के प्रचलित संगीत, उनके स्वर, छनन्‍्द तथा 
बेदिक वाद्य-यन्त्रों का विवरण दिया गया है | 

द्वितीय अध्याय में शिक्षा और पौराणिक काल के स्वर और छहन्‍्द के 
विकास-कम, उनकी निश्चित संख्या, स्वरों के रूप और र॑ग-व्यवस्था तथा उस 
काल के संगीत सिद्धान्त का सुन्दर चणन है। तृतीय श्ध्याय में प्रख्यात मत 
जेसे--ब्रद्य, शिव, भरत, नारद, हनुमान, और कल्लिनाथ आदि के प्रन्थोक्त 
विवरण वेज्ञानिक आधार पर ही श्रस्तुत किया गया है जो संगीतानुरागियों के 
ज्ञान की अभिवषृद्धि में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। चतुथ अ्रध्याय 
में मध्यकालीय सगीत-अन्थों का तुलनात्मक वणन तथा “राग-रागिनी”-पद्धति 
की सकमान्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण उदाहरण सहित दिया गया है । । 

अन्तिम अध्याय में पूचे और वत्तेमान समय को प्रचलित रचनाओं जेसें-- 
ध्रुवपद, धमार, होरी, रुयाल, ठुमरी, टप्पा, गजल, त्रिव॒ट, चतुरण, तराना, 
लक्ष्यसंगीत, स्वर्मालिका और भजनादि का दुलभ वर्णन श्रस्तुत किया गया है । 
इस प्रकार भारतीय संगीत का यह एक प्रामांणिक इतिहास ही निर्मित है । ६-०० 

( जडावकुबर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला १८ ) 


छात्रोपयोगी सर्वोत्तम निबन्ध अन्थ-- 
... चोखम्भा नवीन हिन्दी निबन्ध 


' निबन्धकार--डॉ० राजकिशोर त्रिपाठी, अरुणकुमार त्रिपाठी 
नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों आर्थिक, -सामाजिक एवं राजनीतिक 
नीति-रीतियों तथा साहित्यिक युग-प्रवृत्तियों से सम्बद्ध निबन्धों को सुललित शली 
एवं कलात्मक भाषा बन्धों के माध्यम से अ्रवाहप्रणं रुचिकर रूप में श्रस्तुत करने 
वाली अपू्च निबन्ध पुस्तक । 
! ४” इस पृस्‍्तक में दिये गये अधिकाश निबन्ध ऐसे हैं जो अत्यन्त उपयोगी 
तथा अपेक्षित होते हुए भी अन्यत्र सर्वथा अनुपलब्ध हैं। "मूल्य १०-०० 


४ [8६ ] 


( जडावकुँवर राष्ट्रभाषा गन्थमाला ४ ) 


रीतिकालीन काव्यशास्र ओर पदुमनदास 
लेखक--डॉ० कुबेर राय 

प्रस्तुत शोधपण ग्रन्थ में सच्चे प्रथम लक्षण ग्रन्थों की परम्परा और उनके 

उद्ूम के सन्दस में रीतिकालीन लक्षण-प्रन्थकारों को विविध वर्गों में चर्गक्वित 

करते हुए पदुमनदास की कोदि का निर्धारण किया गया है। इसके बाद उनके 

व्यक्तित्व एवं ऋतित्व की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत क्री गई है। रीतिकालीन 


च्न्ज 


है; छू 9 क्तिति (्‌ ९ 
ओचार्यों में कवि एवं आचारयों के उमयात्मक व्यक्तित्व का दशन होता है! इनमें 


॥ . 
भी पदुमनदास का कविरुप कितना अधिक सब है यह रोचक शी में 
दिया गया है । 


ज। 


#- * «007 
डॉ० राय ने प्रस्तुत पुस्तक में निष्पक्ष रूप से अपने! विचारों को प्रस्तुत 
किया है। हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन काव्यथारा में यह अनुपम काव्य रत्न है। 
हिन्दी साहित्य-सागर से अनुपलूब्ध अनमोल रज्न को हंढकर प्रस्तुत प्रन्थ में 
सजाया गया है जो प्रत्येक साहित्य ममज्ञ के हृदय से स्वीकार करने योग्य 
हे । गध्यकालीन काव्य-सम्पदा से हम कितने कोरे हैं, इसका परिचय प्राप्त करने में 
यह पुस्तक मील का पत्थर है, हिन्दी के शोधकर्ताओं के लिए पथ-प्रंदर्शक है । 
४. मूल्य ३४-०० 
9 ( जडावकुँबर राष्ट्रभापा ग्रुर थमाला ३) न ॒ 


- महुआ के फूल -- ६४७ 


के न्‍ 


डॉ० सुरेन्द्रनाथ मिश्र '- 
महुआ के फूल” यह प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह ग्रन्थ है जिसमें विविध शैलियों 
पर आधारित सोलह कहानियाँ संगृहीत की गयी हैं । इन कहानियों से स्वाधीनतो- 
त्तर काल के परिवेश की झलक मिलती हैं । कहानियों का वातावरण शहरी और 
प्रामीण दोनों के परिवेश पर आधारित है-। यद्य' लेखन में मिश्र जी की विशिष्ट 
शैली अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है। आपकी अनेक कहानियाँ पुरस्कृत भी, हो 


चुकी हं ।-डॉ० विद्यानिवास मिश्र ने पुस्तक की भूमिका में - कहानियों-की उत्कृष्ट ता 
शव-पठ्नीयता पर अपना पुण विश्वास प्रकट किया है । 


[५० ) 


मूल्य ४५:०० 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्न्थमाला २१ ) 


अश्डुसंग्रह ( शारीरस्थान ) ... 
श्रीमद्वाग्भराचाये कर-... , , 
'सुबोधिनी” हिन्दी व्याख्या--चिमर्श टिप्पणी सहित * 
व्याख्याकार--प क्षधर झा 
सपादक ै 
आचाय प्रियव्रत शर्मा ' 
श्रष्टागसंग्रद बृद्ध वाग्भट की उत्कृष्ट रचना है। इस क्रान्तिकारी रचना के । 
कारण ही वाग्भट बृहत्वयो में स्थानपाएं और उनको प्रस्तुत रचना को बहुत ,- 
आदर मिला । मात्र इसी ग्रन्थ के अध्ययन से आयुर्वेद के सभी अंज्ञों! तथा- 
उपाहों से, निदान और चिकित्सा से परिचय प्राप्त किया जा सकता है.! प्रस्तुत 
सविमर्श हिन्दी व्याख्या दुरूहता को दूर करने में पूर्ण सहयोग देती है,। 
इससे तुलनात्मक दृष्टि मिलती है, रोगों की चिकित्सा में एक स्वस्थ मार्ग उपलब्ध 
होता है। यह संस्करण शोधपू्ण शैली में सपन्न हुआ है । ._. मूल्य २०-०० 
५ + ' पस्थान अयन्त्नस्थ 
छांगाणी कृत सूत्रस्थान मूल्य ३०-०० 
( जयकृष्णदास भायुवंद अन्थमाला ३० ) ; 


कैयदेव-निघण्टु 
( पथ्यापथ्यविबोधक), ) ...- 
सवप्रथम सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद युक्त प्रकाशित 

सम्पादक एवं व्याख्याकार लेखक 

आचार्य प्रियत्रत शमों तथा डा गुरु प्रसाद शर्मा 
वैद्य कैयदेव पण्डित द्वारा रचित यद्द निधण्टु उत्तरमध्यकाल का एक महर्व- 
पूर्ण प्रन्थ है । इसमें औषध, आह्वार और विद्वार तीनों के शुणदोषों का, विस्तृत 
विवरण है । अतएवं इसका नाम 'पथ्यापथ्यविबोधक! सार्थक है । निधण्टुप्न्थों में 
ऐसा सर्वाक्ृव्यापी कोई दूसरा निधण्दु नहीं है। भावग्रकाशनिघण्द आदि प्रन्थ 

इसी पर आधारित हैं| इससे भी इसका महरुव बढ जाता है। , , 
अनेक पाण्डुलिपियों का ,तुलनात्मक अध्ययन कर ,प्रन्य का पाठ शुद्ध-किया 
गया है| हिन्दी टीका में विषय का ,पूरा स्पष्टीकरण किया गया है तथा विमश 
भी किया गया है। औषधियों के लेटिन नाम) वानस्पतिक कुछ, हिन्दी-नाम भी 

दिये गये हें ।, भूमिका में प्रन्थ का ऐतिहासिक विवेचन किया यूया है ! . .. 

अद्यावधि यह पन्थ अग्रकाशित था। पाँच दशक पूव इसका केचड एक 


ओऔषधिबग प्रकाश में आया था । संपूर्ण प्रन्थ शुद्ध रूप में हिन्दी, टीका के साथ 
पहली बार अकाशित हो रहा है.। ., + मूहय 20568 


[ ४९१ ] 


। 


( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्वमाला १६ ) 
( भारतीय चिकरिस्सा ऊेन्‍्द्रीय परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम सं स्वीकृत ) 


प्रारंभिक वनस्पति-विज्ञान (सचित्र) 
( छाू€फर९फऋरांथ०ए 5800979 ) 
डॉ० कैलाश चन्द्र मिश्र एवं डॉ० हरेन्द्र नाथ पाण्डेय 
प्रागायुवेंद परीक्षा के लिए निर्धारित पाव्यक्म पर आधारित इस पुस्तक की 
विषय-वस्तु चार भागों में वर्णित है। पृष्पोद्धिदों के विभिन्न अ्नो यथा मूल 
काण्ड, पण्ण, पृष्ष फल एवं बोज का सरल एवं सबित्र चर्गन आकारिकी के 
श्रन्तर्मत किया गया है। भाग-२ देद्द व्यापारिकी ( कार्यको ) में बीज श्रकुरण, 
जल अवशोषण एवं रसारोहण, वास्योन्सन, प्रफकाशसंश्लेषण, श्वसन और बृद्धि 
जैसी महत्वगुण शारीरिक क्रियाओ का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पौ्ों का 
वातावरण से संबंध, उन पर वातावरण के घटकों का प्रभाव, अनुकुलन इत्यादि 
महत्वपूर्ण विषयों को पारिस्थितिको के अन्तंगत वर्णित क्रिया गया हैं । चौथे भाग 
में पादप वर्गों के प्रमुख लक्षण एघवं उनके औषधीय महत्व के पौधों का विवरण है । 
पौधों के संस्कृत एवं हिन्दी नामों के साथ उनका अन्तर्राष्ट्रीय मान्य 
वानस्पतिक नाम भी दिया गया दे जो उनकी सही पहचान में सहायक होगा । १४-०० 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २० ) 


अष्टाजहदयम्‌ ( सूत्रस्थान ) 
अरुणदत्तक्ृता सवोब्सुन्दरा-विद्योतिनीव्याख्याद्वयस हितमू 
संपादक--आचाय  प्रियत्रत शर्मा 

संप्रति प्राचीन आपे ग्रन्थों की संस्कृत टीकार्ये दुलेभ होतो जा रही हैं जब 
कि संद्विताओं के सम्यक्‌ एवं गभीर ज्ञान के लिए इन टीकाओं का अध्ययन- 
मनन अत्यावश्यक है। साथ-साथ हिन्दी टीका भी दो तो वह सोने में सद्दागा 
का काम करेगा ।5 अतएव हमने यह निश्चय्र किया है कि सहिताओं के ऐसे 
संस्करण प्रकाशित किये जॉय । इसी *्णछुला में अशज्नहृदय का यह श्रत्यभिनव 
संस्करण प्रकाशित किया गया है जिसमें अरुणदत्त की प्रख्यात संस्कृत टोका 
'सर्वाइ्सुन्दरा' तथा श्री अन्रिदेव विधालड्ञार कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका दी 
गई दे । टीकाओं के बाद हिन्दी में विषय का विमर्श” भी दिया गया है । 

आचायें प्रियत्नत शर्मा जी ने इसे आश्योपान्त सशोधित एवं परिष्कृत किया 
दे । पाठ की अशुद्धियाँ भी दूर कर दी गई हैं । 

| इस भकार अशहन्हृदय का यह संस्करण नितान्त शुद्ध, मौलिक एंव 

संप्रदणीय है । ( शेप स्थान यंत्रस्थ ) मूल्य २४-०० 


[ ५२ ] 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्श माला १७ ) 
( सेन्द्रल कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


शालाक्य विज्ञान (सचित्र) 


(6 एणाफ्राबार०, पंशंबा०१, प्राढा006व्नों बात प्रएन०-096 
8पतए 07 (॥6 ७2८६४९३४९४ ० #6 €एट, €शव, 0056, 0थ 
870 ]॥९908 73560 900 0०ा &6फ्रपाएथताल दवात 
॥000677 ॥र0ं08] (€5५-०००८६४ ) 


डॉ० आर० सी० चौधुरी 
बी० ए०, बी० आई० एम्‌. एस्‌, भिषप्र्न, काव्यतीथे, 
यु" जी० सी० अ्रध्यापक, भूतपूर्व रीडर, 
चिकित्सा-विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

प्रस्तुत कृति में शाडाक्य-विशञान के क्रम-विकास के विषय में विशद आलो- 
चना की गयी है । शाल्क्य तन्त्र में नेत्र-रोगों का विशेष प्राधान्य होने के कारण 
नेत्र रोग विज्ञान का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया हे । इसके अभतिरिक्त कणे, 
नासा, मुख तथा शिरोरोगों का भी पूर्ण विवेचन किया गया है। नेजन्न, कान आदि 
प्रत्येक इन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठान का आधुनिक तथा प्राचीन-दोनों दृष्टिकोणों 
से शरीर-रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का तुलनात्मक विमर्श किया गया है । 
इन प्रत्यज्ञों के रोगों का श्रेणी विभाग, निदान, सस्प्राप्ति, विकृृतिविज्ञान, रूप, 
रोग-विनिश्चय, साध्यासाध्यता और चिकित्सा का आयुर्वेतीय तथा आधुनिक 
दृष्टि से वर्णन करने का भी प्रयास किया गया है । आधुनिक प्रचलित अनेक रोगों 
का शाज्नोक्त रोगों से समन्वय करने का भरपूर प्यज्ञ किया गया है ! 

निदान तथा बिकित्पा-दोनों परिस्थितियों में विद्यार्थी, अध्यापक तथा 
बिकित्सक-सबके लिये अतीव उपयोगी ग्रन्थ ' है । इसमें सेद्धान्तिक तथा 
व्यवद्ारिक- दोनों दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। रोग निर्णयार्थ सहज और 
मूल्यवान्‌_ तथ्य तथा चिकित्सार्थ नवीनतम, परीक्षित और शाज््रवर्णित योग 
और उपयोगों का समावेश है । मूल्य ३०-०० 

( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद अन्धमाला ४ ) 
सन्तति-निग्नह ( गर्भ-नेरोध ) 
(शर्फाण्त ० ए7९२०्एंमएछ परातेंट्ऑलटत 6०जर०ए(ण्म ) 

" लेखक--डॉ2 शिवदयाल गुप्त 

एक सबमान्य सिद्धान्त हे कि परिवार में जितने ही कम बच्चे होंगे उतनी दी 
अधिक अच्छाद के साथ' उनका लाकृन-पालन तथा उनकी शिक्षानदीक्षा का प्रबन्ध 
हो सकेगा । इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में सनन्‍्तति निग्रह के सभी नवीनतम साधनों 
पर प्रद्राश डाठा गया है! आवश्यक चित्र देकर भी विषय का प्रतिपादन 
है ताकि विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाय । सारी पुस्तक सरल भाषा में सुरुचिपूर्ण 
शेली में लिखी गई है जिसे सर्व साधारण आसानी से समझ सकें। मूल्य २-०० 


[ #३ | 


( जयक्षष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २३ ) 


विधि-वेद्यक ( व्यवहारायुर्वेद विज्ञान ) 


श ( ०वांटआा वुच्छंडए#पवें०ा०० ) 


लेखक ः--डॉ० शिवनाथ खन्ना तथा डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
भूमिका लेखक तथा सम्पादक--आचाय प्रियत्रत शमो 


चिकित्स ऊ, न्यायाधीश, वकील तथा जनसाधारण के लिए चिकित्सा विधिशात््र 

का कानूनी महत्व बढता जा रहा है क्योंकि दिनोंदिन हत्या, आत्महत्या, मारपीट, 
बलात्कार, गर्भपात, आत्मदाह, विषग्रयोग, जलीय हत्या की दुघटनाएँ बढती जा 
रही हैं । चिकित्सक इनका तथ्यात्मक निरूपण करता दे तथा अपराध के निर्णय 
में प्रभावशाली थोग देता है । इसलिए चिकित्साशात्न में न्याय से सम्बन्धित इस 
विशिष्ट शाखा का विकास हुआ है जिसे मेडिकल जुरिसप्रडेंस या फोरेंजिक 
मेडिसिन कहते हैं । इसे भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त है। 
परन्तु विहिंत विषय अनेक स्थलों पर विकीण होने के कारण छात्रों को अध्ययन में 
असुविधा होती थी। उन्हे पाव्यक्रम के अनुसार एकत्र कर भ्रस्तुत किया गया है । 
विषयः वेविध्य को देखते हुए प्रंथ १८ अ्रध्यायों में विभाजित, है जिसमें 
न्यायालय की कायविधि, मनुष्य की आयु तथा लिंग की पहचान, दृड्डियों के 
- अध्ययन से मनुष्य को पहचान, आयु का वैधानिक महत्त्व, बलात्कार, अचैधानिक 
गर्भपात, झत्यु का प्रमाण, रृत्यु का कारण, मरणोपरान्त अवस्थानुसार , पेशियों 
में परिवतन, शव का सड्ना, साबुनीकरण, शव का सूखना, फॉसी द्वारा आत्मघात 
व्‌ हत्या में अन्तर, फॉसी तथा गला घोटने में अन्तर, उपवास से खत्यु, . शीत या 
गर्मी से रत्यु, घाव, त्वचा के घिसने का वैधानिक महत्व, जलना, दग्धन्रण, तरल 
पदार्थ से जलना, जले मनुष्य की शत्र परीक्षा, चोट लगे मनुष्य की परीक्षा, 
निरपराध मनुष्य, को फेसाने के लिए अपने ऊपर घाव बनाना, मृत्यु से पहले या 
बाद में बने घाच में अन्तर, 'योन सम्बन्धी अपराध, बलात्कार के प्रमाण, 
योनि को परीक्षा, योनि की कला, बलात्कार का वेधानिक महरव, नपुंसकता या 
; बन्ध्यापन, कौमाये, कौमाये तथा संभोग की हुई ञ्ली में अन्तर, गर्भावस्‍था के 
लक्षण, गर्भपात, अवधानिक गरभपात का प्रमाण, अवेधानिक गर्भपात की विधियों, 
नवजात शिशु की हत्या, उन्माद, तथा चेकृतिक परीक्षाओं को वैज्ञानिक ढंग से 


लिखा गया हैं। साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी कानून तथा स्रेडिकल पौनल एक्ट 
की चिक्रित्सक विषयक घाराओं का संप्रह हे । मूल्य १९-०० 


[ ५४ ] 


( जबकंष्णदास आयुववेद अन्थमारा १५ ) 
( केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
( सचित्र ) 


_/ प्रारम्भिक रसशाख्र 


( छाटल्कांथएए सि252४2567 ) 
६ संशोधित-परिवर्द्धित द्वितीय सस्करण ) 
लेखक 


-. श्री सिद्धिनन्दन सिश्र 
जी० ए० एम्‌० एस्‌० एच्‌० पी० ए०, साहित्याचार्य 
- रीडर एवं विभागाध्यक्ष, : 
। आयुर्वेद मद्ावियालय ' 
* सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्ववियालय, वाराणसी ! 
'. यह ग्रन्थ “भारतीय न्िकित्सा परिषद्‌” द्वारा ग्रस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार 
प्रायायुवेंद परीक्षा के लिए निर्धारित प्रारम्भिक रसशास्‍्त्र पर लिखा गया है ! 
इसमें मद्दारस, रस, उपेरस, धातु और रत्नोपरत्नों के साथ ग्यशाण्प्राए का 
मी संम्यक्‌ वर्णन किया गया दै। इसमें प्रारम्भिक रसायन ( ०8770 &॥0 
पाणएंब्रमं० आाशगा509 ) का भी सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। 
इस पुस्तक में रांसायनिक परिवर्तन, संयोगवियोग द्वव्यों का भेद, घातूपधातु आदि 
का स्पष्ट रूप से वणन किया गया दे । साथ ही भेषज्य कल्पना के लिए-पश्चविषर 
कृषाय, मान, तुलादिकों का भो सामान्य परिचय दिया गया दे । एतद्विषयक यह 
अभिनव एवं प्रथम ग्रन्थ प्रारम्भिक रसशास्त्र के छिए छात्रों एवं शध्यापकों का 
उचित मार्गदर्शन करेगा । इस प्रन्थ के लेखक रसशास्त्र के अधिकारी एवं 
अनुभवी विद्वान प्राध्यापंक हें + नवीन सशोधित द्वितीय संस्करण मूल्य २०-०० 


( प्रकीर्ण ग्रन्थमाला ९ ) 


* मानव शरीर दीपिका 
( & शिग्रतफ्यों ० छर87०ा९ ब्शत एएएघड7ण029 ) 
-' * लेखक--डॉ० भुकुन्द स्वरूप बी 
चिकित्सा विज्ञान ( मेडिसिन ) की एक मानक पुर्ितिका के रुप मे निर्मित 
दै। पुस्तक दो खण्डों में-है जिसके अन्तगत सोलह परिच्छेद हैं । पुस्तिका के 
अन्तगत शरीर-रचना ( 4740079 ), शरीर-क्रिया ( ?7एभं००४५ ) और 
स्वास्थ्य विज्ञान ( 7ए87०76 ) ये सभी विषय संक्षिप्त रूप में आ गए हैं:। 
माध्यमिक कक्षाओ तक की शिक्षा के लिए यद्द पुस्तक उपादेय है। मूल्य २४-०० 


[ ४५ | 


( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमारा १) 
( सेन्ट्रक कौंसिड आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
आयुर्वेदीय इतिहास के ज्षेत्र में अपूबे अवदान 


आयुर्वेद का वेज्ञानिक इतिहास (सचित्र) ' 


($लल्ापरिट छांतण्एए रण कैैजपाएसत9 ) 
लेखक--आचार्य प्रियत्रत शमो 
वरिष्ठ प्राप्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्ययुणविभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
श्रध्यक्ष, चिकित्सा इतिहास परिषद्‌ , 
प्राकथन लेखक--माननीय श्री कर्ण्सिह 
भूतपूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री, भारत 
प्रस्तुत प्रन्थ के अनादि आयुर्वेद से सावंभौम आयुर्वेद तक नौ अध्यायों में 
प्राचीनतम से लेकर अयतन तथ्यों को ऐसे श्यह्लुलावद्ध रूप में व्यवस्थित किया 
गया है कि आयुर्वेद का समस्त इतिहाप्त सजीव रूप में चित्रित हो उठता है! 
विषयक्रम से विभाजित होने के कारण प्रत्येक विषय के विकासक्रम का समस्त 
परिचय सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसमें रचनाओं का अन्तरंग अध्ययन कर 
बाह्य एव आशभ्यन्तर सादयों के आधार पर वेज्ञानिक रीति से कार का- निर्णय 
किया गया है। इस प्रसंग में अनेक ऐसी मौलिक उद्धावनायें ही गई हैं जो अब 
तक अज्ञातप्राय थी । क्ृतियों एव व्यक्तियो के अतिरिक्त, कायचिकित्सा-प्रकरण में 
रोगों का तथा द्र॒व्यगुण प्रकरण में औषध एवं आहार द्रव्यों का भी इतिहास ग्रस्तुत 
किया गया है । जो अ्रवतक फ़िसी ऐसे ग्रन्थ मे नही मिलता । इस प्रकार नितान्त 
नूतन शेली पर निर्मित यह एक युगप्रवत्तेक रचना है जो अध्यापकों, छात्रों तथा 
शोधकर्ताओं के लिए अनिवाय रूप से अपेक्षित है। संशोधित तथा परिवर्धित 


द्वितीय संस्करण मूल्य 8०-०० 
( जयकृष्णदास आयुर्वेद गन्थमाला ८ ) 


समाज चिकित्साशास्र एवं स्वस्थवृत्त 
( $0टां४ा &८ 7-%९४९०४४४र० १॥९तंलंगर ) 
डा० शिवनाथ खन्ना 
इसप्रथ मे समाज से संवंधित सब विषयों को ७ खण्डों में विभाजित किया गया 
है यया चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, औद्ोगिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, 
आहार, मलमूत्र का निस्तारण, जल तथा चायु का महत्व । इस रूप में इतना 
वित्तारपूवंक बर्णन अभी तक हिन्दी की किसी पुस्तक में देखा नहीं गया है। 
ममाजशाज्न के विद्यार्यी तथा अध्यापक, डाक्टर, स्वास्थ्य्श्रधिकारी आदि के 
लिये यह पृस्तक विशेष रूप से लाभकारी है । 


[ ५६ ] 


मूल्य ३४-०० 


( जयकृष्णदास आयुवद ग्रन्थभाला ७) 


आयुर्वेद प्रवतेक देवता 


( #० 4ए०५६धं2 पछांड0-ए णीं7०प्रशतढ>  ०त5 ०१ 3एच्एए००१० ) 
* लेखक-श्री रघुचीर शरण शमों बेदय 

इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से आयुर्वेद के विकास में देवताओं के 
अनुपम योगदान की कड्ानी सुन्दर, सरस शली में प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि सोम औषधि क्या है? इसी 
प्रकार इन्द्रादि देवताओं से आयुर्वेद की शिक्षा का प्रसार भारतीय ऋषियों के बीच 
में किस रूप से हुआ इत्यादि बातों का विवरण प्राचीन ग्रन्थी के आधार पर 
किया गया है। इस में अनेक बहुमूल्य ज्ञातव्य जड़ी-बूटियों का भी उल्लेख किया 
गया है । मूल्य १२-०० 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २६ ) 


मुख-कण्ठ चिकित्सा विज्ञान (सित्र) 
लेखक--डा० रवीन्द्र चन्द्र चोधुरी 
रोग जब गला पढकड़ते हैं तो पोषण पदार्थों का अ्ह्ण और वाकृव्यवहार 
दुष्कर होता है। आयुर्वद में इस विषय का साहित्य वेज्ञानिक दृष्टि से एक स्थान 
पर क्रमबद्ध नही है । लेखक ने अथक श्रम करके न केवल आयुर्वेद को सामग्री 
का सड्डूलन किया है बल्कि आधुनिक आयुर्विज्ञान के साथ उसका तुलनात्मक 
अध्ययन किया है । गले की शरीर रचना, रोग लक्षण, निदान तथा चिकित्सा 
का दोनों दृष्टियों से साप्नोपाह् वर्णन किया है। प्रन्थ छात्रोपयोगी होने के 
साथ-साथ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षिक करने की सामग्री से भरपूर है। ८-०० 


( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २७ ) 


कर्ण चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) 


लेखक-डॉ० रवीन्द्रचन्ठ्र चोघुरी 

आयुर्वेद के प्रन्थों को सामान्यतया आशज्लिक अन्य कहते हैं । उनकी विषय 
विवैचन की वैज्ञानिक प्रणाली आज से कुछ प्रथक् थी। उनमें प्रत्येक अंग के रोगों 
के लक्षण, निदान तथा चिकित्सा का वर्णन आज की तरह प्रथक्‌ प्रथक नही पाया 
जाता है। इसलिए छात्रों को सामग्री सड्डलन तथा विषयवोध में पर्याप्त असुविधा 
दोती थो । साथ द्टी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अध्येता से तुलनात्मक ज्ञान 
की आशा की जाती है। इन दोनों दृष्टियों से ग्रन्थ का प्रतिपादन और ग्काशन 
अत्यन्त सामयिक तथा उपयोगी है । मूल्य १०-०० 


[ ४७ ] 


(जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थधमाला ८) 
आपूर्व छात्रोपयोगी प्रकाशन 
आयुवेद का वेज्ञानिक इतिहास (सचित्र) 


( संक्षिप्त संस्करण ) 


( $० ०४5८ पल्58०79 ०ई ैछएप्रए/४९१० ) 
( #5लंत2ट०त एछत४४०ऊ ) 


रचयिता 
आचाय प्रियत्रत शमी 


आयुर्वेद का इतिहास झभी तक एक दुर्भेद्व किले की तरह अग्रम्य था 
किन्तु गत वर्ष आयुर्वेद का वेज्ञानिक इतिहास प्रकाशित होने पर उसमें प्रवेश 
का एक सरल अलोकिंक साग बन गया फिर भी छात्रों के लिए सीमित समय 
में ऐसे विशाल विषय का आकलन एक समस्या बनी रही। फिर आर्थिक प्रश्न 
भी था । अत' कम कीसत में अधिकाधिऊ छात्रों के हाथो में पहुँचाने के उद्देश्य से 
यह सचित्र संक्षिप्त संस्करण ग्रकाशित किया गया है । साथ-साथ यह्द भी ध्यान 
रखा गया है कि मूल संस्करण की कोई आवश्यक वात छूटने न पावे | इस 
प्रकार यह आयुर्वेदीय इतिहास का छात्रोपयोगी प्रथम भन्य है। सभी छात्रों 
एवं जिज्ञासओं के लिए संग्रहणीय है । मूल्य १४-०० 


( जयकृष्णदास आयुर्यद ग्रन्थमाला १२ ) 


आचाय॑ प्रियत्रत शर्मा ; रचनावलि 


(5४ ०६ ०४४5 9ए ए7०. एलएरजगर् 5#92न्‍ाम ) 
सम्पादक --डॉ० गुरुप्रसाद शमो 
( १६४१-१६७६ ) 

आचाय प्रियव्रत शर्मा ने विगत ३५ वर्षो में न केवल उत्तमोत्तम मौलिक ग्रन्थों 
का प्रणयन किया अपितु आयुर्वेद के अनेक पक्ष पर लगभग ३०० मौलिक लेखों 
की रचना की है। अस्तुत पुस्तक में इन समस्त कृतियों की सूची सद्ठलित की 

४ 
गई हैं । जिससे आयुर्वेद के सामाजिक, ऐतिहासिक, शासकीय, वैज्ञानिक एवं 
शात्ीय पक्षों पर अकराश पदता है। श्यायुवेंद के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
अध्येताओ एवं शोधकी के लिए इसमें महत्त्ववुण सामग्री उपलब्ध हीगी । २-०० 


[ ४5 ] 


' (जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५ ) 


आयुर्वेदीय अनुसन्धान-पद्धति 


€ ैस्पाग्त0029 ० १९5९३०४वटाी ईग 5 5प्राएएट्त ) 


, लेखक--आचायें श्रियत्रत शमो 
.. बरिष्ठ ग्राध्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्यगुणविभाग, 


'.. भूतपूव निदेशक, ज्ातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


यह अनुसन्धान का युग है। सर्वत्र अनुसन्धान को चर्चा हो रही है। 
अनुसन्धान की आयुर्वेदीय पद्वति क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर भी 
, दीका-दिप्पणी होती रहती है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-परिपद्‌ ने भी 
ज्ातकोत्तर पाठ्यक्रम में ऐसा विषय निर्धारित किया है। किन्तु अभी तक इस 
पर अकाश डालने बाला कोई प्रन्थ नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिए 
आयुर्वेदीय शिक्षण एवं अनुसन्धान क्षेत्र के मूर्थन्य आचाये शर्माजी ने यह प्रन्ध 
प्रस्तुत किया है । इसमें आयुर्वेद की वैज्ञानिकता, प्रमाणपर्चक परीक्षाशैली आदि 
विषयों के साथ-साथ अनुसन्धान की प्राचीन एवं आधुनिक विधियाँ तथा उनमें काम 
श्नेवाले यन्त्रों तथा उपकरणों का भी सचित्र विवरण दिया गया है। दो दर्जन 
से अधिक चित्र हें। आयुर्वेदीय क्षेत्र में काये करने वाले छात्रों, अध्यापकों तथा 
शोधकर्त्तार्शों के लिए यह गन्थ अतीव उपयोगी एवं संप्रहणीय है । मूल्य २०-०० 


( जयक्वृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १५४) 


( पड्रसनिधण्टुः ) 
सम्पादक-आचार्य प्रियत्रत शर्मा 

अनामा लेखक द्वारा रचित अभिषानरत्नमाठा चरकोक रसस्कन्ध के ऋम 
पर आधारित निधण्दुप्रन्थ है । अतएवं यह षड्रसनिषण्ड के नाम से अचलितत 
है । यद्रपि दक्षिण भारत में यह अपेक्षाकृत अधिक ज्ञात है, उत्तर भारत में इसे 
कमर ही छोग जानते हैं। इसका महत्त्व इसी से ऑका जा सकता है कि संस्कृत 
साहित्य के मूर्धन्य व्याख्याकार मल्लिनाथ ने इसे बहुशः उद्धृत किया है। 
पाठशुद्धि के साथ सुंपादित होऋर यह पहली बार प्रकाशित हो रहा है । 

- इसका हिन्दी अनुवाद भी शीघ्र प्रकाशित 'होगा । मूल्य ६४-०० 


[४६ | 


( जयक्ृष्णदास भायुवेद ग्रन्थम[ला १० ) 


पदार्थ-विनिश्रय 


(4 800०0 0०% एं46 पधृपरनगिध्थचधए2 4ैप एंड ० 547796 $2६5 ) 
लेखक--आयुर्वेदाचार्य दचात्रेय अनन्त कुलकर्णी, एम० एससी" 
पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद शात्र का महत्त्वपूर्ण अन्न है। रासायनिक ओऔपधियों 

के निर्माण में इसका पर्याप्त ज्ञान होना अनिवाय है। इस पुस्तिका में मुख्य रूप 
से रासायनिक दृष्टि से पदार्थ किस जाति का है और किन-किन तस्‍्वों के योग 
से वह पदार्थ बना है इसी का निश्चय किया गया है । जेसे आक्साइड, कार्बोनिट, 
मैटेट और सल्फेट का निश्चय करने की विधियों का वर्णन किया गया है। 
अर्थात्‌ चाँदी, सीसा, पारद, ताम्र से लेकर अमोनियम तक के धातुओं का 
नामकरण करते हुए सही परिचय दिया गया है। अतः इससे आयुर्वेदिक 
रासायनिक औपधियों के बनाने वाले वैय्बन्धु अमूल्य लाभ प्राप्त कर सकते दें । 
इस पुस्तक में शुप्क परीक्षा विस्तारपृ्वक दी गई हैं। इसमें आयुर्वेदिक छात्रा 
के लिए आवश्यक सभी विषयों का विवेचन बड़ी सुन्दर शैली में और संक्षेप 
में किया गया दे अतः उपादेय है । मूल्य शे+-०० 
( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २) । 


नाडी-विज्ञानम्‌ 
( 527९8९९ ०६ एप ) 


महर्षिकणाद क्त॑, 'विद्योतिनी” भाषा टीका समुपेतम्‌ , 


व्याख्याकार-डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
नाढी-विज्ञान का स्लोत आयुर्नेद है ओर अति प्राचीन है । आयुर्वेद का विशेष 
अविकारी वैद्य नाडी से बात, पित्त, कक, इन्द्र तथा सन्निपात के रोगों; उनकी 
साध्यता-असाध्यता विशेषत मृत्यु काल का श्रच्छी तरह पता लगा लेता दे 
ओर तदनुर्प चिकित्सा करके अक्षय सुयश का भागों बनता है। ऐसी अनमोल 
नादी विश की जानकारी देनेवाली यह 'नाड़ी विज्ञानम! पुस्तक है। सहज वोध 
हिन्दी व्याल्या में मूल संस्क्रत का सम्पूर्ण भाव सुरक्षित है । चैदों तथा डाक्टरों 
के लिए तो यह उपयोगी दै दी शहस्थों के लिए भी उपयोगी है । मूल्य १०२४ 

€ जयकृषष्णदास आयुर्वेद श्रन्थमाला ३ ) 


नाडी-परीक्षा 


रावणक्ृता, 'वेद्रप्रभा” भाषा टीका समुपेता, 

व्याख्याकार-डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
वेय समाज में नाडी-परीक्षा का प्रचलन प्राचीन काल से है। इसके माध्यम 
से चिकित्सा में विशेष सुविधा होती है । इसी शरछुला में यह पुस्तक योगदान 
देतो है । इस पुस्तक में नाड़ी की गति के द्वारा शरीर-सम्बन्धी सभी रोगों का 


शान कराने का के प्रयत्न किया गया है। मूल संस्कृत की व्याख्या हिन्दी में स्पष्ट 
रीति से समझ्नार गई है जो सबके लिए उपयोगी है। मूल्य १-२४ 


[ ६० ] 


( जय$«्णदास आयुर्वेद अन्थमाला ११) 
योगरत्रमाला ( नागाजुनकृत ) 
बैताम्बर भिक्षुगुणाऊरकृत चिश्वुति सहित 
सम्पादक--आचाये प्रियत्रत शमों 
अध्यक्ष, द्रव्यगुण विज्ञान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
आचाय नागाजुन, तन्त्र तथा आयुर्वेदीय रसशा््र में प्रमुख स्थान रखते हैं । 
इनकी कोई प्रामाणिक रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आयी थी। शुणाक्रक्ृत 
विश्ृति के साथ प्रथम वार यह अफक्राशन हो रहा है । ग्रुणाकर ने अपनी विश्ति 
का काल भी दिया है। इस प्रकार मूल प्रन्यथ तथा टीका दोनों ऐतिदातिक दृष्टि 
से महस्वपूण हें । 
विद्वान सम्पादक ने भूमिका में नागाजुन के सम्बन्ध में विस्तृत ऐतिहासिक 
विवेचन भी किया है ! पा 
इस अन्थ में गे निरोध आदि के अनेक परीक्षित योग दिये गये हें. जिनके 
कारण इसका आज के युग में व्यावदवारिक मदृश्व भी दे । मूल्य १०-०० 


( जयकृष्णदास्र आयुर्वेद ग्रन्थभाला २५ ) 


' नासा चिकिंत्सा विज्ञान ( सचित्र ) 
लेखक--डा० रवीन्द्रचन्द्र चोधघुरी 
प्रन्थ में लेखक ने नासा से सम्बधित गण, काय, आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदेविक विवेचन किया है। इसके पूर्व किसी शालाक्य विद्‌ ने नासा का 
सम्यक्‌ ज्ञान देने का प्रयास नही किया है। इसलिए यह उपक्रम नवीन तथा 
छात्र-शिक्षक सबके लिए छाभप्रद है । हड 
पूरा प्रन्थ दस अध्यायों में विभक्त हे जिनमें नासा शारीर, नासारोगी 
परीक्षा विधि,  आयुर्वेदीय नासा शारीर, साधारण नासा रोग लक्षण, नासारोग, 
प्रतिश्याय, पूतिनास या पूतिनस्य, नस्यकम, साइनासाइटिस आदि का आयुर्वेद 
तथा आयुर्विज्ञान को दृष्टि से शारोर लक्षण, तिदान, चिकित्सा का ठुलनात्मंक 


अध्ययन किया गया है। चित्रों के माध्यम से विषय को क्षुबोध एवं गोचर बना 
दिया गया दे। ४ मूल्य ४-०० 


[ $£१ | 


( जयक्ृष्णदास आयुवेद अन्धमारा १६ ) 


कुमार-तन्त्रसम॒त्रय € कीमारभृत्यम्‌ ) (सचित्र) 


( 69 गरीए5फथ्वा०त ६#०एां5९ 07 ०87९ छ50 तींडस्तद्९्छ 
०९ टॉडजीवजर्छ रै5 एप एटत: ) 
लेखक-अश्री रमानाथ हिंबेदी एवं श्री अशोक कुमार व्मो 
श्रशन्न आयुर्वेद के अन्यतम अन्नों में से 'कौमारमत्यतन्त्र' एक शत दे । 
इसी का अपर पर्याय 'बालचिकरित्सा' है । उस ग्रन्थ में सोलह चर्ष की आयु 
वाले बालक-बालिकाओं के रोगों के शमन के उपचार समाविष्ट हैं । 
कोमारभत्यतन्त्र के सभी सुन्न मुलत' संरक्षत भापा में हैं, अतः इन सूत्रों 
का भाषान्तर हिन्दी में सहज बोध शेली में सम्बद्ध कर दिया गया है। फिर 
आयुर्वेद साहित्य के जिन-जिन स्थल से सूत्रों का सद्बूलन किया गया दे, उनके 
ए ०३ ऐप] है 
सन्दर्भ स्थलों का निर्देश भी भछीभॉति किया गया है| समसुच्चय के अन्तिम प्रकरण 
के हप में बाल-भेषज-संग्रह नामक प्रकरण निबद्ध है । 
इस प्रकार यह पुस्तक बालक कौ स्वास्थ्य परिचर्या, पोषण, रक्षण, रोग 
और उसको चिकित्सा सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों से सुसज्जित होकर प्राचीन 
कौसारतन्त्र की एक 'क्वासिकल? रचना के रूप में प्रथित है। इस पुस्तक के नाम 
पर अब तक जितने भी संस्करण निकले हैं उनमें यह पुस्तक सर्वोत्कृष्ट है तथा 
मौलिक है। यह परौक्षोपयोगी, सन्दर्भोपयोगी तथा बालरोग-चिकिस्सोपयोगी दै । 
मूल्य १०-०० 
( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थर्माछा २९ ) 


नेत्र चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) 
लेखक--डॉ० रवीन्द्रचन्द्र चौधुरी तथा. डॉ० श्रीधर पाठक 
प्रश्तावना लेखक--डॉ० एच. वी. नेमा : 
विश्व में नाना प्रकार के नेत्ररोगों की उत्तरीत्तर बृद्धि होती जा रही है । 
अनेक नेत्ररोग इतने गम्भीर ओर उपद्रवी होते हें कि वे रोगी को दृष्टिवेद्दीन कर 
देते | अन्घापन ससार की एक विकट समस्या है । अकेले भारत में ७० लाख 
व्यक्ति दृष्टिहीन ओर ४ करोड़ ५० लाख व्यक्ति दृष्टिरोगों से पीढ़ित हैं। उनका 
जीवन अभिशाप और असाहाय्य की दु खद कहानी है | इनमें से «० प्रतिशत 
व्यक्तियों को समयानुकूल चिकित्सा तथा अन्य उपायों से दष्टिहौनता से बचाया 
जा सकता है । 
भारत सरकार इस ओर योजनाबद्ध कार्यकम आरम्भ कर रही है जिसमें 
आधुनिक आयुविज्ञान, आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्दतियों का सहयोग वाछनीय 
है ! इस दिशा में डॉ० रवीस्चन्द्र चोधुरी लिखित शाल्गक्य विज्ञान (नेन्ररोग) का 
प्रकाशन श्रत्यन्त सामयिक तथा स्वागत योग्य है। इसमें छात्रों की सबिधा की 
दृष्टि से नेन्नरोगों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। आरम्भ में शालाक्य तन्त्र 
का कम्रबद्ध विकास, सुशुत के अतिरिक्त अन्य आचार्यों का शालाक्य के उन्नयन 
है 28 तथा चीनी, यहूदी, मिस्री, यूनानी-रोमन चिकित्सा 'पद्धतियों की वेज्ञा- 
निक समीक्षा की गई है जिससे आयुर्विज्ञान क्ले जिज्ञासु लाभान्वित होंगे । ३०-०० 


[ ६२ ] 


( जयक्रष्णदास भायुवैद ग्रन्थमाला २४ 
चिकित्सकों का कण्ठहार--- 


मानस मसन्दता और चिकित्सक का उत्तरदायित्व 
लेखक--डॉ० झुकुन्द स्वरूप वर्मा 


आठ परिच्छेदों में विभाजित इस ग्रन्थ में मानस मन्दता की व्याख्या, 
चिकित्सक का उत्तरदायित्व, मानस मन्दता के कारण, विकृ्ृति तथा लक्षण, 


निदान एवं चिकित्सा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। मानस भन्दतता 

और अपस्मार के परस्पर ८म्बन्धों की व्याख्या दी गई है तथा अपस्मार के 

विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की गई है । इसी सन्दर्भ में मानस मन्दता तथा अपस्मार 

से होने वाले बुद्धिहास के विषय पर क्रमशः प्रकाश डाला गया है। मानस मन्दों 

की शिक्षा तथा उनके व्यक्तित्व के विकास को विभिन्न रूपरेखा प्रस्तुत हैं । मानस- 

शात्र के अध्यताओं के लिए यह प्रन्थ उपयोगी है । मूल्य ३०-०० 
( जयक्ृष्णदास भायुवेद अन्थमाला १८ ) 


्श्३ 
वेयजीवनम्‌ 
त्ोलम्बराज कृतं 
। हिन्दी ब्याध्याकर--डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
यह ग्रन्थ वेथक काब्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें उत्तम चिकित्सा का 
विवरण सुन्दर पत्यों में दिया गया है जिससे इसमें मनोहारिता है। हिन्दी 
ब्याह््या में इनका रसास्वादन कराना इस संस्करण का प्रमुख काये है । ३-०० 
न्‍ ( जयकृष्णदास भायुवंद ग्रन्थमाला १९ ) 


' रतिज रोगशास्र ह 
हँस ( पुरुष गुप्त रोगो की सफल चिकित्सा ) 
श्रायुवेंद बृहस्पति--पं० शिवकुमारजी शाख््री 
।. 'रतिज रोगशात्र' ग्रन्थ में रतिजन्य रोगों के निदान, सम्प्राप्ति, रूप तथा 
चिकित्सा , पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। इसमें सभी प्रसिद्ध चिकित्सा 
प्रणालियों के उपादेय प्रासंगिक ज्ञान का सहज बोध्य शेली में संकलन किया गया 
है । इसमें रतिज रोगों के निदान तथा चिकित्सा की विधियों अधिकांशत' बहुविध 
पराक्षित हैं । अतः अधिक विश्वसनीय हैं 
पुस्तक को अध्यायों मे विभाजित करते हुए मुख्यतः तीन भागों में विषयचर्तु 
का सयोजन किया है | आयुर्वेदिक, एलोपेथिक तथा होमियोपेथिक । : , 
, यह भ्रन्थ सद्वेय की तरह परामश देता है तथा जीवन को सुखमय एवं आशापूण 


बनाने के लिए अचूक विधि प्रस्तुत करता है। कठिन से कठिन रोगों का प्रश्नीत्तर 
शैली में सुन्दर समाधान दिया गया है। चिकित्सा व्यवसाय में अधिक सुयश 
घर्जित करने के लिए यह पुस्तक अति लाभकारी हैं । मूल्य १४-०० 

( स्रीगुप्त रोगों की चिकित्सा ४ श्रेस में ) 


हब | 


( जय#प्णदास आयुर्वद धस्वगारण ३३ ) 


केन्द्रीय शारदीय चिकिस्सा परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम सें स्वीकृत 


अभिनव कोमारभृत्य 


(3 ५०जए-कंलाओएर नाते (0709:/ ब्ररिए ० पुत्र हकपड९ शा र6 


(व छत जि5९४5०९१ ७ एप्राताल्फ ) 
आचार श्री राधाकृष्ण नाथ 
सम्पादऊ--भूमिका लेखक--डॉ० रगानाथ हिवेंदी 


बालरोग का ही दूसरा नाम कौमारमत्य है। आयुर्वेद में कौमारशत्य को 
बहुत महत्त्व दिया गया है। कौमारगत्य के अन्तर्गत कुमारभरण, थात्रीक्षीरदोप 
संशोधन, अन्नप्राशन आदि संस्कार्रो का विधान है। बालरोगों के प्रकरण में 
बालप्रहों का विस्तार से चगन है । कुमारागार का वर्णन चरक्ष संहिता आदि में है । 


प्रस्तुत प्रन्थ का निर्माण शआयुर्वेदीय प्रन्थों में प्रतिपादित कोमारपत्य सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर हुआ है। साथ ही आधुनिक घिकिस्सा विज्ञान में प्राप्त 
नह उपलब्धियों से तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है। इस अकार गर्भ में 
बालकों की रक्षा, प्रसवोत्तर संक्रामक रोगों से बालकों की रक्षा, पसूतिगृद्द में 
परिचारिकाओं के बरतने योग्य नियम, बालऊी के पालन पोषण, आहार, बालप्रह 
बाधाओं आदि का वणन सहज सुबोध शेली में राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया गया 
है। इस सन्दस के पाय्ात्य प्रस्थों में एवं चिकित्सा-पद्धति में प्राप्त साधन-साम- 
प्रियों तथा रोगों का भी आयुर्वेदीय परिप्रेद्य में समन्वयात्मक दृष्टि से पूर्ण विचार 
किया गया हैं| अभिप्राय यह कि इधर बालऊं के अनेक रोगों के कारण और 
चिकित्सा में जो नये-नये शोध हुए हैं. तथा उनके लिए जो उपाय काम में लिये 
जा रहे हैं, उन सबका इस ग्रन्थ में उल्लेख हुए है। इस अन्य के लेखक तथा 
सम्पादक आच्य पाश्ात्य चिकित्सा जगत्‌ के अनुभवी परीक्षक हैं अतः 'अन्य 
पूर्ण वैज्ञानिक शेढ्ली का अ्रनुगमन करता हैं। इससे'बालरोग विशेषज्ञ को' नवीन 
तथा प्राचीन पद्धतियों का सहज बोव होगा । बालको की' चिकित्सा में कंठिनाई 
दूर करके चिकित्सा का मागे सहज बनाना ही इस ग्रन्य का मूल उद्देश्य है। 
इसके अतिरिक्त इस विषय पर शथ्राजतक जितने अनुसन्धान हुए हें इसमें 


अन्य भनन्‍्धा की तुलना में विशद समावेश किया गया है। अतः चिकित्सकों 
तथा छात्रों के लिए ससान उपयोगी है । ;' 
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५ जी ४ -थत्य 
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घन 


| १-५ जा० यन्त्रस्थ, “६-९ आ० ० १०-०७ 
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है 3 के हद ष ? 
$ कीलहाने + 4 है 5 हे 
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व्याकरण-अन्था: ७ 

ध्न्स्ल्््श्श्श्शशशशख््शशशशशश्शशशशशशशंअ॥ऋअई ॥। ।३। ,ऊर्ं्ं््ं॥ंटंर्ं।ईंंंंंा-ज5>>क 
१८४ महाभाष्यम्‌ । छज्जूराम शासत्री कृत स्फोट-विमशिनी व्याख्या सद्दित | 

१-२ आइह्विक <>-+०० 

१८५ सहासाष्यम्‌ । वारदेव शाल्री कृत हिन्दी टीका सहित | १-१ आहिक ६--०० 

नवाहिक २०७०-०० 

१८६ महाभाष्यम्‌ । युधिष्ठिर मीमासक कृत हिन्दी टीका सद्दित द्वितीय भाग २े०---०० 

तृतीय भाग २०७--०० 


१८७ महाभाष्यकुज्लिका | हरिशकर झा ह २-०० 
१८८ सहाभाष्यदीपिका । ( नवाहिक अन्नोत्तरी ) '. इं--०० 
१८९५ महाभाष्य-शब्दानुक्रमणिका । श्रीधरशास्री पाठक कृत , है०-०-०० 
९० महाभाष्यादशें। । शुकदेव झा दर--५० 
१९१ साधदीयधातुवृत्ति: | सायणाचाय कृत .' यन्त्रस्थ 
१९२ साधवीयधातुवृत्तिः । सं० स्वामी द्वारकादास शासत्री 8४००-००. 
१९३ सानक हिन्दी व्याकरण । आचाये रामचन्द्र वर्मा ४-०० 
१९४ मुखभूषणमस्र । ६ ७-00. 
» १९५ मुश्धयोधव्याकरणस । दुर्गादास-रामतकेवागीश कृत व्याख्या सहित. १६--०७ 
१९६ मुग्धबोधव्याकरणम्न्‌ । वोपदेव कृत । रामतर्कवागीज कृत व्याख्या सहित। .. * 
४ >-७ खड जु--रेछ 
१९७ रचनालुवादकोौसुदी । कपिलदेव दिवेदी छ->णृ० 
१९८ राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण । २-०० 
१९९ रूपचन्द्रिका | सम्पादक रामचन्द्र झा १०-०० 
२०० रूपतरद्धिणी । चक्रपर शुद् रे ॥ पृ--०७ 
२०१ रूपमक्षरी | ' हु ०-७० 
२०२ रूपमाकछा । विमलसूरि विरचित । हिन्दी टीका सहित | १०४ भाग. १४ऐ--७५० _ 
२०३१ रूपावतारः । धर्मकीति प्रणीत । १-२ भाग १ृण"--०७ 
२०४ लछकारार्थ निर्णयः। सव्याख्या ३--०० 
२०५ लघुकाशिका । सुदशेनाचाय त्रिपाठी कृत | १०२ भाग. |, ,: झेद>रेप 
२०६ लघुकौमुदी तरवप्रकाश प्रश्नोत्तरी। रामगोविन्द शुक् ४०-५७ 
*३०७ लघुजूटिका | ( अभिनव परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृति ) पं» रघुनाथ 
” शाद्धी कृत हः ') थ हे २-०० 
२०८ लघुप्रबन्ध संग्रह । है पी १९--५० 
२०९ लघुशब्देन्दुकला ( शब्देन्दुशौखर अश्नोत्ती )| '... रे-#७ 
*२१५ लघुशब्देन्दुशेखरः | नागेशभब्कृत । श्रीखुद्दीकाकंत नपदान्तपयंत 
नागेशोक्तिप्रकाश टीका सहित हि !. २७ 
२९१ लघुशब्देन्दुशोखरः | म० म० श्री नित्यानन्दपन्त पर्वतीय कृत है 
शेखरदीपक टीका सहित । पश्चसन्धि प्रकरण १६---०७० 
अव्ययीभावान्त हि यन्त्रस्थ 
२१२ लघुशब्देन्दुशेजरप्काश | शुकदेव झा हैे---०७ 


२१३ लघुशब्देन्दुरखरड्याख्या--सदाशिवभट्टी | कक 


0 


ञ्द् व्याकरण-प्रन्था: 


मिनी लि भकिनक2>>77 ००७०७०७०७०७-७#ऋ#छ छा डे] 





यमन मल मल >> छा 


य््््च््खच्च््च्च्च्म्स्स्सम्स्स्स्त्तत्त्न्त्त्व्व््चा 
२११४ लघुसारस्वतव्याकरणम्‌ | सं० गणेशदत्त मिश्र ०-७४ 
२१५ लघुसिद्धान्तकौसुदी | कतकछाल छत बाल्वोधिनी टीका सहित श्ण४० 
५१६ लघुसिद्धान्तकौमुदी | इन्हुमती संस्क्षत-हिन्दी टीका सहित. दै-7१% 
२१७ रघुसिद्धान्तकौसुदी । विश्वनाथशाली कृत सस्क्षत हिन्दी टीका सहित. ७४-०० 
२१८ छघुसिद्वान्तकौसुदी । गोमतोप्रसाद कृत 'शिवाख्य? संस्क्त-हिन्दी शीका ७०-९९ 
२१९ लघुसिद्धाग्तकौसुदी । धरानन्द शाखरी कृत हिन्दी टीका सहित २२-०० 
२२० लघुसिद्धान्तकोमुदी | माहेश्वरी” हिन्दी व्याख्या रुपसिद्धि सहित । 
“संज्ञाग्करणादि विसगसन्ध्यन्त ४-००. संपूर्ण १-३ भाग ४०--?९ 
२२१ छघुसिद्धान्तकौसुदी । मैमी हिन्दी टीका सहित | १-०२ भाग जुणु--+०० 
२२२ लघुसिद्वान्तकौमुदी । वैलेण्यइन कृत आग्लानुवाद सहित ३०-०० 
२५१ लघुसिद्धान्तको मुदी । सदाशिव शास्त्री कृत सुधा व्याख्यासहित पृणू--०० 
२२४ लघुकोमुदी सोत्तराप््योगसूची । प्रयोगार्थेंसहित इन्दुसतीटिप्पणी १-० 


२२५ लघुकोमुदी-सोत्तरा-प्रश्नावत्षी | ४--४० 
२२६ लघुसिद्धान्तचन्द्रिका | सं* गणेशदत्त मिश्र ०-५४ 
२२७ लिड्डबोधव्याकरणस्‌ । ००-४० 
२२८ लिज्वचनविचारः । दीनवन्धु कृत छे-++०० 
२२५ लिड्डानुशासनम्‌ | वामन कृत । स्वोपज्ञबृत्ति सहित पुल+००, ४०-०४५०० 
२१० लिप्लानुशासनम्र । दुर्गासिह कृत <०+०० 
२११ लिड्ञानुशासनचर्ग । सुकुन्द शर्मा ३३०5५५ 
२३२ लिट जौर छुछः छक्कार की रूप चोधक पिंचि । २०-०० 
के & है €ः 
२३१३ लोकिकन्यायशास्ाथंकला तथा कूटशास्रार्थंकला | १०-४९ 


+२३४ वाक्यपदीयम | ब्रह्मकाण्ड। सूयनारायणशुक्कक्ृत भावपदीपसंस्क्ृत- 
रामगोविन्द शुक्ल कृतहिन्दी दौका, श्रीरदरश्मसाद अवस्थी कृत 
* परिशिष्ट सहित-नवीन परिवर्द्धित तृतीय संस्करण जज 
२१५ वाक्यपदीय । दृत्ति-दंपरभटेव कृत पद्धति सहित। के० ए० सुब्रह्मण्य 
आश्यर सपादित । प्थमें काण्डठ. २०--००' द्वितीय काण्ड ४०--०७० 
२३१६ चास्यपदीयम्‌ । १३ ३ भाग (पदकाढ दृत्ति समुद्देश) में । हेलेराज विरचित 
मर प्रकाश-व्याख्या रघुनाथ शर्मणा विरचित अम्बाकरत्री व्याख्या सहित ३१७--०० 
२३७ दवाक्यपदीयम्‌ । तृतीयकाण्ड । हेलराज टीका सहित | ४-८ खण्ड, 
कालसमुद्देश से इत्तिसमुहेश पर्यन्त - ३०---०० 
२१८ चाक््यपदीयस्‌ । देलराज कृत व्याख्या सहित । तृतीय काण्डस्य प्रथम- 
भाग. । के० ९० सुब्रह्मण्य आय्यर सम्पादित 


२७-०० 
२१९ वाक्यपदीय सम्बन्ध समुद्देश-हेलाराजीय व्याख्या के प्रकाश मैं-एक ' ' 
विवेचनास्समक अध्ययन । वीरेन्द्र शर्मा .. ७०--०७ 


२४० चाक््यमुक्तावली । चारुदेव आखरी । हिन्दी टौका सहित 

२४१ चाक्य विन्यास का सेद्धान्तिक पद । चोम्पकी 

हल ; तमी। अनु ० रमानाथ सहाय १४---०० 
१ चा यचहाराद्श । चारुदेव शाक्षी १६--७७० 

रेथे१ चादाथसंग्रह:॥ १-४ भाग ह १२-०७ 


् ०5] 








व्याकरण-अन्धा: ६ 








२४४ बृत्तिदीपिका । मौनी श्रीकृष्ण भट्ट कृत । सं० पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी. २०-०० 

२४५ वेदाड्भप्रकाशः । सन्धिविषय ३--०० नामिक ३--श० कारकीय ०--७७ 
सामासिक ०-७० आख्यातिक ७--०० सौवर ०-७० पारिभाषिक ३-०० 
अव्यया्थ. ०-३५. धातुपाठ १-००. वर्णच्चारण शिक्षा १-०० 


ख्रेणतद्धित २०-२७ उणादिकौश ७०-०० गणपाठ ५०*छ५ 

निघण्दध ७--<० ४ 
२४६ हिन्दी वेदिक व्याकरण | श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय ४--०० 
२४७ वदिक ब्याकरण । डॉ० रामगोपाल । प्रथम-द्वितीय भाग ७ज४---०० 
२४८ शेेदिक व्याकरण । मैकडॉनल । अनु० सत्यत्रत शास्त्री २७--०० 
वैयाकरणभूषणनिबन्धसंग्रह नामतिड्थंवादसार । ०-४० 


२५० बयाकरण भूषणसारः । मेमी हिन्दी टीका सहित । धात्वर्थ निणयान्त २३००-०० 
३५१ वेयाकरणभूषणसार | सरला-सुबोधिनी टीकाहय सहित 4/5099 
२५९ वयाकरणभूषणसारः | श्रोबालक्ृषष्ण पश्चोली कृत प्रभा-श्रीहरिवन्लभ 
शाद्नी कृत दपंणव्याख्याद्रयोपेत । श्री सभापति शर्मोपाध्याय 
सम्पादित ह॒ ३४---०० 
२५३ वेयाकरण सिद्धान्तमंजूषा | नागेश भट्ट कृत 8३६--०० 
*२५४ वेयाकरणसिद्धान्तलघुसब्जूपा | नागेश भट्ट कृत । रक्षप्रभा 
व्याख्योपेता । व्याख्याकार-पं० श्री समापतिशर्मोपाध्याय । तात्पय॑- 


निरूपणान्त ' 8३०---०० 
२५५ वब॒० सि० लघुमझुषारहस्यम्‌ |(वे० सि० लघुमजूषा प्रश्नोत्तरी ) २--०० 
२५६ व्याकरणकारिका प्रकाश । सुदर्शन देव शास्त्री विरचित हे--०० 
२५७ व्याकरणको मुदी । त्रिपाठी । प्रथमभाग । ३--१० 
२५८ ब्याकरणचन्द्रोदय । चारूदेवशासत्री विरचित । १०५ भाग - १४७०--ज० 
२५९ व्याकरण दशन पीठिका । रामाशञा पाण्डेय_विंरचित .. 7. ३-०० 
२६० व्याकरणदर्शन भूमिका । रामाज्ञा पाण्डैय _ _ ५४ .. छू+-+०० 


२६१ व्याकरण वातिक--एक समीक्षात्मक अध्यय्रन । वेदपति मिश्र १०--०० 

२६२ ब्यास शिक्षा । वेद तैजस व्याख्या सहित । सर्वलक्षणमञ्ञरी संग्रह सद्दित ३4८०-०० 

*२३६३ व्युत्पक्तिबांद: | वेणीमाधवशार्री कृत शाज्लाश्नंकला दीका,सदहित १००--०० 

२६४ व्युत्पत्तिवाद्तरणिः। ( व्युत्पत्तिवाद प्रश्नोत्तरी ) उग्मानन्द झा कृत, - १--र२५ 

२६५ ब्यस्पत्तिवाद प्रश्नोत्तरावछ्ली । वेणीमाषव शास्त्री -. ५८४. रे>+७० 
२६६ शक्तिवादः | गदाधरभद्टाचायक्रत । हरिनाथतकंसिद्धान्तभश्नचायकृत 
विदृत्ति ( दरिनाथी ) टीका सहित । गो० दामोदर शांस्लीकृत 


+ परिष्कृत तथा संशोधित हे १४-०० 
२६७ शाब्दसरड्डिणी । के० सुब्रद्मण्य शास्त्री १५-७० 
२६८ हाबददशंन । रामस्वरूप शाखी.. 20 
२६९ शब्दमअरी । ३-०० 
.२७० झाब्दरूप कौसुदी । १--छ७ 


२७१ झाब्दरूपादशः | जीवानन्द विद्यासागर विरचित १-७ 


हैँ 








ैनल७0५४७५००:+--:पनककफ७अरन+ मम + ८ कम प+०७५ ४ अस+ था पट जन पड पर स्‍सम फपप+ नमक पर ००५ पे कम+न८०+3 सर उ 423०0 टजन अफप-ओ+ 50 अप 5२५ भवाकपप पाक मम ७. 


*३७२ शब्द्रूपावली | (१०० शब्दों की रूपावली) एकाक्षरीकीशसद्तित ०-४० 


२७३ शब्द विमर्श । ढा० अमरनाथ पाण्डेय १६-०० 
२७४ शाब्दा्थरत्षम । तारानाथ तवीबाचस्पति विरचित २--७५० 
२७५ शब्देन्दुसुधा। हरिशकर झा ३०52० 
२७६ शाकटठायन व्याकरणस्‌ । स्वोपश् भमोधवृत्ति सहित ४३००-०० 
२७७ शिक्षासूत्राणि । आपिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमिन्‌कत १---५० 
२७८ शिशुतो पिणी । दरिशद्वर झा ०--७ण 
२७५ संत्तिप्त हिन्दी न्याकरण | कामता प्रसाद 4०5०० 
२८० संस्कृत अनुवाद | यदुननन्‍्दन मिश्र-अशुतीष पाण्डेय । भाग चतुर्व मात्र रे--»५ 
२८१ संस्कृत अनुवाद कौमुदी। शिववालक द्विवेदी ७०-५० 
२८२ संस्क्त तगद्यमझ्लरी | चन्दध्शेसर पाण्डेय घ००+०० 
२८३ संस्कृत दर्पण । त्रिनाथशर्मा । १-२ भाग ७---०० 
२८४ संस्कृत द्वितीय पुस्तक | रामविहारीछाल दे 6० 
२८५ सस्कृत घातुको प। छ+०० 
२८६ संस्कृत निबन्ध कौमुदी । त्रिपाठी ' ४--०० 
२८७ संस्कृत निवन्ध चन्द्रिका। भिववालक द्विवेदी है 8559० 
२८८ संस्कृत निवन्‍ध नवनीतम | डा० पारसनाथ द्विवेदी-बशौधर चतुर्वेदी ७--०० 
२८९ संस्कृत निबन्धमणि। | चिरज्ञीव मिश्र ३४-७० 
२१९० संस्क्ृत निवनन्‍्धसाला । सी० मिश्रा । १-२ भाग ७-५० 
२९१ सस्क्ृत निवन्ध रत्नाकर । डा० शिवप्रसाद शास्त्री बज 5०९० 
२५२ सस्कृत निवन्‍्ध रलावली | वर्मा-शासतरी <>९० 
२९१३ संस्कृत निबन्‍्धशतकम । डॉ० कपिलदेव ढिवेदी पृण--०० 
२९४ संस्कृत निबन्धाश्नल्ति.। डॉ० रामकृष्ण आचार्य 4४---००० 
२९५ सुंस्कृत निवन्धाद्श। प्रथम भाग इे-+१० 
२९६ ससस्‍्क्षतत निबन्धावक्की । डा० रामजी उपाध्याय १२--५० 


१5७ सस्क्ृत पठनपाठन की अनुभूत सररकूतम विधि ॥ १-२ खण्ड 30800 

१५८ सस्क्ृत-पाठमाला। महापण्डित राहुल साकृत्यायन। १-५ भाग ६--२४५ 

२९९ संस्कृत पाठ्माला। १-२४ भाग | सातवलेकर कृत ३६--०० 

३०० संस्क्रतप्रकाश | श्री कुबेरनाथ दिविदी ' ३-५० 

#२०१ संस्कृत प्रथम पाठ । मूल छेखक डा० जे० आर० वेलेन्टाश्न । हिन्दी | 
7. आपान्तरकार डा० अमरनाथ पाण्डेय... है 


३०-५० 
ह०२ संस्क्ृतप्रीढ़पाठावलिः । महालिद्त शास्त्री पा १-०० 
र०३ संस्कृतवाकादुशः। २--०० संस्क्ृतप्रथमादर्शः। २-२८ ट्वितीयादर्श २--५० 

े ; शक तृतीयादश ३े---०० 
३०४ संस्क्रत रचत्ता | आप्टे का हिन्दी । उमेशचन्द्र पाण्डेय १२-०० 
२०५ संस्कृत रचनानुवाद चन्द्रिका । रामवालक शाखा - -. रण 


ह०प्न्‌ सस्क्ृत रचनानुवाद प्रभा। डा० श्रीनिवास शास्त्री है ६-०० 

५» लत चनानुवादशिक्षकः | आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि३---४० 

३०८ सस्कृतरचलाप्रकाश | ओऔ० र्माकान्त द्विवेदी, एम. ए- - छ-+०० 

३०५ संस्कृत-न्याऊरण | ( एम० ए० ) डा० श्री निवास शास्त्री ८08 
५ । दल . 


८ 


व्याकरण-मअन्थाः ” ११ 


7 -न्‍न्‍क्‍लननननननतततततनततनततननतततततलतततततततत 


। 


३१० संस्कृत व्याकरण । डा० कपिलदेव द्विवेदी आचार्य २०००-०० 
३११ संस्कृत व्याकरण | डब्ल्यू० डी० हिटले का हिन्दी अनुवाद। १०२ भाग ३०--०० 
३१२ सरकृत व्याकरणम्‌ | डॉ० बावूराम त्रिपाठी १८---०० 
३१३ संस्कृत ध्याकरणम्‌ । विश्वम्मर नाथ द्विवेदी बृ"ु-+०० 
३१४ संस्कृतव्याकरणम्‌ | पं० रामचन्द्र झा पघ-+-+०० 
३१५ संस्कृत व्याकरण का इतिहास । १-२ भाग श७०---०० 


३१६ संस्कृत व्याकरण की उपक्रसणिका | ईश्वरचन्द्र विद्यालागर | ४-०९ 
३१७ संस्कृत व्याकरण कौमुदी । ईश्वरचन्द्रवियासागर । स« देवदतत मिश्र. ९०-०० 
३१८ संस्कृत-व्याकरणकोमुदी | १-४ भाग । शैघरचन्द्र विद्यासागर।१७--०० 


३१५९ संस्कृत व्याकरण ज्योर्स्ना । अमरनाथ पाण्डेय &-०० 
३२० संस्कृत ब्याकरण दुशंन । डा० रामसुरेश त्रिपाठी जु०--०० 
३२१ संस्क्ृतव्याकरणप्रबोध | १-९ भाग , प-++०० 
३२२ संस्क्ृतव्याकरणग्रवेशिका । अनन्तरामगारत्री क््त २--०० 
३२३ संस्कृत व्याकरण अवेशिका । तातूराम सक्सेना ६-०० 


३२४ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका | मेंकडीनछ । अलु० कपिलदेव द्विवेदी ११--०० 
३२५ संस्कृत ध्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि। १०-००. 
३२६ सस्क्व्तें बयाकरण रचना तथा अन्य निबंध । डॉ० रामजी उपाध्याय $ऐ-००० हर 
३२७ संरक्षत् व्याकरणश्षाखत्र का इंतिहास | युषिष्ठिर मीमासक । १० भाग ३०--०९ 


३२८ सस्क्ृत-व्याकरणोद्यः | डा० जयमन्त मिश्र ६--०० 
३२९ सस्कृत शिक्षण | ।मसकल पाण्डेय , छ---५० 
३३० संस्कृत शिक्षण | डॉ० प्रभाशझ्षर मिश्र १०---०० 
३३१ संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना । डा० धर्मेन्द्र नाथ शाखतरी र७--०० 7 
३३२ संस्कृत शिक्षणपद्धति। सीताराम चचतुबेदी ११००-०० 
३३३ संस्कृत शिक्षा । कपिलदेव द्विवेदी । १०५ भाग _. १००७५ 
३१४ संस्कृत शिक्षा । गोरोशइर | १०३ भाग वि २-०० 
३३५ बृहत संस्क्ृतशिक्षावाटिका | ९-४ भाग __8--०० 
इ१६ सस्कृतशिक्षाविधिः | गौरीशकर... . 8 हो | अनशलट 
३३७ संस्कृत स्वयं शिक्षक | सातवलेकर शुलर भाग रे _ $१--०९ 
३३८ संस्कृतस्वयंशिक्षकप्रमा | गौरीशंकर शात्नी कृत २-०० 
३३९ संस्क्ृताजुवाद निवन्धादु्श । पूर्णानन्द कृत ,, मर आम कह 
३४० सस्क्ृतालोकः | रामबालक शात्री । १-३ किरण 6५ मेन्‍--०० 
१४१ संस्कृतोपक्रमपाठावलिः | महालिक्न ञ्ञास्त्री बा री ल 
३४९ सज्जनेन्द्रप्रग्रोगकल्पद्ुमः | धर्माधिकारी क्ृष्णपण्डितकृत , ६-०० 
३४३ सन्धिचन्द्रिका। कारक समास,कदन्त,तिडन्त,व्युत्पत्तिप्रद्शन सद्दित रैं-7०० 
३४४ सन्धि-समास-सन्जूपा । मथुराप्रज्ञाद दीक्षित है >.. है-१० 
१४५ सन्धि समीक्षा | डा०_राजमणि पाण्डेय |“ _.. २--०० 
*३४३ समासचकरप्‌) ब्रह्मत्तमिश्रद॒त टिप्पणी सहित ०--४० 
३४७ समाल दपण । ७०-०० 


३५४८ सरछ बंगला शिक्षा | गोपाल्चन्द्र चक्रवत्ती ). छ--०० 


० ५० 
बज 


१२ व्याकरण-मअन्था: 


विजन मिस मम कमर तर य >> च ऋ  िछस 


५ द शे प०-+० ० 
8४५ सरल संस्कृत निबन्घादश । 
३०५० सरल संस्कृत व्याकरण | सत्यांशु मोहन मुखोपाध्याय है छ 
३५१ खरल संरक्ृत व्याकरण। ध्यामविद्दारी शुदु २०-०० 
२५२ सरस्वती क्रडाभरणस्‌ । भोजदेव प्रणीत । नारायण दण्डनाथ प्रणीत हृदय* 
हारिणी व्याख्यासहित । चतुर्थ भाग ७-०० 
३५३ साहश्यशास्याथंकला । ऊ कर्मशाज्ार्थकला ०--४० 
+*१५४ सामान्य संस्कृत व्याकरण ( रचना तथा जनुदाद ) सम्पादक- 
डा० रामजी उपाध्याय तथा डा० मनोरमा तिवारी ७-०० 
३५५ सारसझरी । सब्याख्या १---७५ 


३५६ सारस्वतव्याकरणम्‌ । संस्क्ृत-हिन्दी टीका सहित । पूर्वाड..._ ४-९५ 
*३५७ सारस्व॒तव्याकरणम्‌ | अनुभूति स्वरूपाचाय कृत । चन्द्रकीतिसूरित्रणीत 
चन्द्रकीतिनाम्नी सुबोधिका, वासुदेव भट्ट कृत प्रसाद टीका, नवकिशोर- 
शाल्नी कृत मनोरमा विश्ञति तथा सटीक लिड्ञानुशासन सहित 
पूर्वाध १४--०० . उत्तरा्ध १५--०० १-३ भाग संपूर्ण ३०---०० 
३५८ सारस्वतव्याकरणस्‌ । सुवोधिती भाषादीऊा | पूर्वार्ष ७-७० 
*३५९ सिद्धान्तकीमुदी । भश्लेजिदीक्षित कृत | पाणिनीय व्याकरण सूत्र रत्ति 
पाणिनीय शिक्षा-लिश्ञानुशासन सूत्राइ-सूच्यादि सहित ( मूल ) ) 
( स्वामी नारायण ) स्वाप्ी श्रीकृष्णवल्लभावाय संपादित... १२४०-०० 
“३६० सिद्धान्तको सुद्दी । ५० गोपाल जास्री नेने कृत सरल टीक़ा आदि सद्दित । 
प्रथम भाग जप्रत्ययान्त न्‍ है-+>०० 
३- सिद्धान्तको हब 4 
३६१ सिद्धान्चकीसुदी-बासुदेव दोक्षित कृत बालसनोरमा व्याख्या! 
गोपालशाल्ली नेने कृत परीक्षोपयोगी रूपलेखनगकार-पद्धिलेखनग्रकार 
आदि चिविध परिशिष्ट सहित । कारकान्त प्रथम भाग १०-५०; 
समासादि द्विरुक्तान्त द्वितीय साथ १०---५०, भ्वाद्यादि चुरायन्त 
तृतीय भाग ८-५०, ण्यन्तादि समाप्त्यन्त चतुर्थ भाग १०-४०... 
५... पूर्वार १९-०० उत्तर १६--०० _ संपूर्ण प्रन्थ ई०---०० 
*१६२ हिन्दी सिद्धान्तकौमुदी । रकप्रभा हिन्दों टीका संविमशे। व्याख्याकार : 
थी वालक्ृष्ण पश्लोली। कारकान्त प्रथम साग १७-००, समासादि 
द्िरुक्तान्त द्वितीय भाग १७-००, भ्वाय्ादि चुराधन्त तृतीय भाग १५-००, 
ण्यन्तादि कृूदन्तान्त चतुर्थ भाग २००००. १०४ भाग सपूर्ण हष--०० 


१६३ सिद्धान्तकौसुदी | तत्तवोधिनी टीका सटिप्पण ३०--०० 
३६४ सिद्धान्तकौसुदी । सभापति कृत लक्ष्मी व्यारया सहित । १-२ भाग. ३ण--०० 
३६५ सिद्धान्तकोमुदीपड्लिपदार्थविवरणरूपा भावबोधिनी ०-०० 
३६६ सिद्धान्तकोमुदी--शेपिकादिद्विसक्तान्ततद्धितप्रयोगसूची ।.._ १-०० 


३६७ सिद्धान्तकोसुदी-भ्वाय्यादिचुरादिगणान्तप्रयोगसूची | अमृता टिप्पणी । १०-४० 
३६८ सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरणम्‌ | उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हि ०दी० ३--५० 
झ६५ सिद्धान्तकौसुदी कारकप्रक्रणम्र | धरानन्द शाख्री कृत टीका सहित. ७४--०० 
३७० सिद्धान्तकीमुदी कारक अश्नोत्तरी । रामचन्द्र झा 45006 


न्याय-अन्था:. १३ 
३७१ सिद्धान्तकोमुदी-बेदिकीप्रक्रिया। उमाशइर शर्मा कृत हिण्दी० ७-०० 
३७२ सिद्धान्तकौमुदी-प्रयोगसूंची । जितेन्द्रियाचार्य-कृत । १-४ भाग ६-५० 
३७३ सिद्धान्तकौमुदी-सोत्तरा प्रयोगसूची | इन्दुमती टिप्पणी कारकान्त १-०० 
कारकादि शेषिकान्त १--७४ विकाराथकादि चुरायन्त २---०० 
ण्यस्तादि उत्तरकृदन्तान्त उणादिकोश सहित २---०० स्वरचेदिकी 


लिड्डानुशासनप्रकरणान्त १-५०, संपूर्ण 'घ--२४ 

३७४ सिद्धान्तकौमुदी सोत्तराम्रश्नोत्तरी। रामगोविन्द शुक्क। १-४ भाग १5-०० 
७५ सिद्धान्तकौमुदी सोत्तरां प्रश्नावठी । १-२ भाग | रामचन्द्र झा 20-०० 
३७६ सिद्धान्तकौसुदी-स्वरबंदिकम्रक्रियाग्रश्नोत्तरी | ३-५० 


३७७ सिद्धान्तचन्द्रिका | बालबोधिनी टीका सहित ।. संपूर्ण... ६-५० 
*३७८ सिद्धान्तचन्द्रिका | रामाश्रमक्ृत । सदानन्दक्बत सुबोधिनी, लोकेशकर- 
कृत तत्त्वदीपिका, नवकिशोरकर कृत चक्रधरा टिप्पणी अव्ययाथमाला 
- लिब्लानुशासन उणादिकोष सहित पूर्वा १४---०० उत्तराद्र १४---०० 
ः संपूर्ण. ३०--०० 
३७९ सूत्र शी और अपअंश व्याकरण । डा० परममित्र शाल्री 4२-०० 


३८० शएएएछप्नपएए्छ छएणा098 प0 85 ज्रहाराश्षए' 000709प70फ् 

छिए प्रदशाक्ा शितारका:आा 496 0-.-00 
३८१ स्फोटदर्शन । रज्नाथ पाठकू._ बह 
३८२ सरुफोटनिणयः | कोण्डभट्ट विरचित । आंग्लानुवाद सहित । २४---०७० 
३८३ स्फोटवाद । नागेश भट्ट कृत.» कक 
३८४ स्फोटवाद विवेचनस्‌ | डा० श्री कृष्णमणि त्रिपाठी कृत २--७० 
३८५ स्मालर संस्कृत ग्रामर । ( हिन्दी ) एंम० आर० काले घ> 6 
३८६ स्व॒र प्रक्रिया । शेष कुलोऋूवनागाध्वय पडित सूनु रामचन्द्र कृत । 

स्वोपज्ञ व्याख्या सहित 3: 88 
3८७ स्व॒रप्रक्रियाप्रकाश । ड[० वामदेव मिश्र ६-०० 


३८८ हायर संस्कृत आसर ।॥ एम० आर० काले (अग्येजी). $२--७०, १८---०० 
३८५ हायर संस्कृत आमर । महेश्वर रामचन्द्र काहे । अनु०-डॉ० कप्लदेव 


द्विवेदी आचाये ११---०० 
३९० हिन्दी और बंगला भाषा्ों का तुलनास्मक अध्ययन । १ण---०० 
३९१ हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण । डॉ० मोरानाथ तिवारी १६---०० 
8९२ हिन्दी अयोग । रामचन्द्र वर्मा । ३-६४ 
३९३ हिन्दी व्याकरण । कामताम्साद शुरु २२---०० 
३१९४ हिन्दी व्याकरण का इततिद्दास | डा? अनन्त चोधरी २७-०० 
३९५ हिन्दी शब्दानुशासन । किशोरी दास वाजपेयी २४---०० 

हक 
स्थाय- अन्यथा: 

३९६ अनुमानचिन्तामणि । गंगेशोपाध्याय विरचित । १-२ भाग इृ७--०० 


३९७ अनुसानदीध्षितिप्रसारिणी । कृष्णणटास सावंभौम कृत | १-३ खण्ड. ३-+रण 


१७ न्याय-मन्धा: 





३९८ आरम्सवाद: | ले० आचाये वदरीनाथ शुक्त २---०० 
३९९ कारकचक्रमू | माधवी टीका-प्ररीप टिप्पणी सहित २---०० 


*४०० कारिकावली-मुक्तावली | विश्वनाथ न्याय पावन कृत सिद्धान्त 


मुक्तावली । प० नारायण तीथथ कृत न्यायचन्द्रिका टीका, परीक्षोपयोगी 

टिप्पणी सहित अं 
४०१ कारिकावली-मुक्तावली | मयूख संस्कृत टीका-अकाश हिन्दी 

व्याख्या सहित । प्रत्यक्षखण्डान्त ६००० » अनुमान शब्द खण्ड ४-०० 


“४०३ कारिकावल्ी-मुक्तावल्ली-दिनलकरी-रासरुद्री | विश्वनाथ पश्चानन 


भद्टाचाय कृत-महादेवमह् दिनकरभट्ट कृत 'द्निकरी' ( प्रकाश ) 

तथा रामरुद्र भरद्मचाय एवं पण्डितराज-श्रीराजेश्वरशाद्चिप्रपूरित- 

रामरुद्री-तरप्विंणी दितकरीश्या संचलिता 99००-०० 
४०३ का० मुत्तावल्ी तत्त्वालोकः | श्री रूधर क्षा शर्मा २-०० 
४०४ केवलान्वयिग्रकरणस्र्‌ | द्यीधिति जागठीशी नारायणी टोका समन्वित._ ४---०० 
४०५ कऋ्रोडपत्रसंग्रह: | श्री कालीशइरप्रणीतानि अनुसान-गादाधरी- 


फ्रोडपत्रम्‌ | चार खण्डाः २४---०० 
४०६ गणकारिका । आचारये भासवंश विरचित ७छ+>++8० 
४०७ गादाघरी । मूछग्रन्थ सहित । सम्पादक तथा टिप्पणीकार श्रीकीर्त्यानन्द झा 
सिहव्याप्रप्रकरणान्त 8०००००० १-२ भाग सम्पूर्ण २०००००० ० 
४४०८ गादाधरी-अवयवप्रकरणस्र्‌ । गदाधर मद्गाचार्य कृत। पं० श्री ज्वालाप्रसाद 
गौड कृत विलासिनी सस्क्ृत टीका सहित १७-०० 
“४०९ गादाधरी-सामान्यनिरुक्ति-गूढार्थतत्त्वालोकः । श्री धर्मदत्त 
[ बच्चा का ] शर्म विरचित १४---०० 
7 ४१० गादाधरी-सामान्यनिरुक्ति: ) न्यायाचार्य श्री शिवदत्तमिश्र विरचित 
परीक्षोपयोगी गज्जा व्याख्या टिप्पणी सहित . यन्त्रस्थ 
7४११ जा० अवच्छेदकत्वनिरुक्ति: | न्यायाचार्य प॑० शिवदत्तमिश्र विरचित 
परीक्षोपयोगी गन्ना व्याख्या टिप्पणी सहित यम्त्रस्थ 


“४१२ जा० अवष्छेद्कस्वनिरुक्ति, | भी जगदीश तकालिद्वार कृत । रघुनाथ शिरोमणि 
की 'दीधिति? व्याख्या के साथ श्री दत्तानैय शास्त्री ओयले ( स्वामी 


५ दिव्यानन्द ) विरचित “लक्ष्मी? व्याख्या सहित ९ ००००७ 
४१३ जा० पक्षता | न्यायाचाये पं० शिवदत्त मिश्र विरचित परीक्षोपयोगी 

गन्जा व्याख्या टिप्पणी सहित यन्त्रस्थ 

6 जा० पग्चलक्षणी-सिहव्याप्र॒लक्षण-कोडपत्रम्‌ । ००-४8 


४१४ जागदीशी-पञ्लल्क्षणी-सिहव्याघ्रलक्षणम्‌ | गद्गञानिमररिणी 
हे व्याड्या टिप्पणी सहित 
४१६ ज्ञा० व्यधिकरणम्‌ । न्यायाचाये पं० शिवदत्त सिश्र विराचित 
परीक्षो पयोगी गद्जा व्याख्या टिप्पणी सहित 


यन्नस्प 


यन्त्र्स्व 


ट् 


न्यायन्प्रन्थाः ५१५ 





१७ ज्ञा० व्यधिकरणम्‌ | स्वामिरामप्रपन्नाचायक्ृतदीपिकाटीकीपेतम्‌ू १२---०० 
४१८ जा० व्यधिकरणघमौवच्छिन्नाभावस्य फालीशझ्लूरी | ००-४० 
४१९ ज्वा० सामान्यलज्षणाप्रकरणम्‌ ॥ काशिकानन्दी व्याख्या सहित ४-७० 
४२० जागदीशी सिहन्याप्ररुत्षणम्‌ । वामाचरण भद्टाचायक्ृत व्याख्यासहित ५०-०० 


+७५२३१ जा० सिद्धान्तलक्षणम्‌ | शिवदत्त मिश्र कृत गंगा व्याख्या सहित यन्त्रस्थ 


#८२२ जञा० सिद्धान्तलचणम । गगेशोपाध्याय कृत । श्री रुनाथ शिरोमणि कृत 
'दीधिति” श्री जगदीश तर्कालक्वार कृत जागदीशी व्याख्या के साथ स्वामी 
; दिव्यानन्द ( दत्तात्रेय शास्त्री ओगले ) कृत “लक्ष्मी? नामक विद्वद तथा 


दिव्या व्याख्या सहित ३०००-०० 
४२३ जा० सिद्धान्तलक्षणस्य क्रोडपत्रम्‌ | ०-६४ 
४२४ तत्त्वचिन्तामणिः । आलोकद्र्पण-व्याख्यादयसदितः । प्रत्यक्षखण्डे 

प्रामाण्यवादान्त १२००-०७ 

४२५ त्तत्वचिन्तामणि । रामकृष्ण ध्वरिकृत न्‍्यायशिखासणि-रुचिदत्त मिश्र कृत 
चित्तप्रकाश व्याख्या सहित। प्रत्यक्षखण्ड-प्रथम भांग ३७--०० 

४२८६ तक्वचिन्तामणि दीघिति प्रकाश । द्वितीय भाग | अनुमान-खण्डे तके- 
प्रकरणात्‌ पक्षताप्रवरणम्‌ यावत्‌ । कालीपद तर्काचाय सम्पादित २००७-०० 
४२७ तस्वचिन्तामणिः मंगलवादान्तः । माथुरी टीका सश्ति 4१७---०० 


+४२८ तश्वप्रभावली । पें० श्री कृष्णबछभाचार्य संपादित । संस्कृत भूमिका सद्दित । 
पुस्तक में चार खण्ड हैं---१-प्रमेय खण्ड, २-प्रमाण खण्ड, ३-प्रमिति 
खण्ढ तथा ४-प्रमात्‌ खण्ड 


गर 


५०००-७० 
४२९ तक कुतूहलम । विश्वेश्वर पाण्डेय विरचित | सं० श्री जनादन पाण्डेय. ७---०० 
४३० तकंभाषा | केशवमिश्र प्रणीत । मूलमात्र 9 25<6 8 


४३१ तकभाषा । [ उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुररुकृत ] आचार्य विश्वेश्वर 
सिद्धान्त शिरोमणि कृत तकरहस्यदीपिका हिन्दी व्याख्या सहित । 


संशोधित पष्ठ संस्करण | १६-०० 
४३२ तकभाषा | तत्त्वालोकः संस्कृत हिन्दी ठीका सहित -.. प++०० 
४३३ तकभाषा। चित्नसट्ट विरचित व्याख्या सहित १०००-०० 
४३४ त्कभाषा ( आलोचसनात्सक ध्ययन ) २०७०-०० 
४श५ तकसापारहस्यप्त | ( तकभाषा-प्रश्नोत्तरी ) ०-४० 
४१९ तकशास्त्र ज्ञान की आकारिका। वरनार्ड वोसाके | अनु० सिन्हा २४--०० 
४३७ तकसंग्रह: | मूल पदक्षत्य सद्दित ०->- ७४ 
४३८ तकसंगप्रह: | 'पदक्रत्य' ससक्षत हिन्दी व्याख्या सहित । 
सं० चन्द्रधर शुक्क ' १--४#० 
'४३९ सकसग्रह: | न्‍न्यायवीधिनी-पदक्ृषत्य-विरला संरकृत दीका इन्दुमती 
हिन्दी टीका सह्दित्त , मै--०० 


४४० सकलसंग्रह | न्‍्यायवोीधिनी पदकृस्य-ओी केदारनाथ कृत कला व्याख्या सहित ४--२१५ 
४४१ तकसंग्रहः । 'दीपिका? सस्कृत व्याख्या 'इन्दुमती? हिन्दी दीका सहित. ऐे--०० 

, ४४२ तकसंग्रहः । हिन्दी टीका तथा दीपिका? दीका व दीपिका की दिन्दी टीका 
सहित । आचार्य आनन्द झा कृत २-७० 


१६ न्याय-सन्था: 
3..>>--->-न््ल्श््शल्‍स:अ ल्‍स्‍ख च,2! | चल 





क्त 


४४१ चर्कसंग्रहः। सुखप्रवेशिनी व्याख्या समेत ु १-०० 
४४४ तकसंग्रहः। सिद्धान्त चन्द्रोदय व्याख्या सहित ३---०० 


४४५ तकंग्रहः । कृष्णकल्याण गणि विरचित फकिका व्याख्या दीपिकाब्याख्या हैन_-_-"० 
* ८४६ तकसंभ्रद्ठ । प्राचीनतम नौ टीकाओं से विभूषित १. गोवर्भेन मिथ्र कृत न्याय 
बोधिनी, २. भेरुशाल्नी कृत वाक््यवृक्ति, ३. जगदाय शासत्री कृत निरक्ति, 
४. पंट्टीभमिराम शास्री कृत टिप्पणी, ५. स्वयं अन्थकार छत तकेसंग्रइ 
दोपिका, ६. रामरुद्र कृत रामरद्री, ७. रायनरसिंद शास्ती कृत सृर्तिद 
प्रकाशिका, <. नीलकठ शाली कृत नीलकण्ड प्रकाशिका, ९. पद्ामिराम 
शासलत्री कृत पद्मामिराम प्रकाशिका | सपा० थी सत्करि शर्मा वाज्ञीय १०--०० 


४४७ तकसंग्रहः । स्वोपश व्याख्या सद्दित । व्याख्याकार डा० दयानन्द भार्गव १०-०० 


४४८ तकसंग्रहः | एस० एन० शास्त्री दीप नकद 
४४५९ चर्कसंग्रहः । दीपिका, न्‍्यायवोधिनी, अठवले कृन नोटस-बोडस कृत 

आग्लानुवाद सहित | पुसालकर कृत सशोधित-परिवर्धित 8०0०-०० 
४५० तकसंग्रह तारोदय । एस० एन० शास्त्री कल 
४०५१ तकसग्रहटः । ( प्रश्नेत्तर ) कुन्दनाव मिश्र हक पक 


४५४ तकसम्रह-रहस्यम्‌ | ( तकसंग्रह-प्रश्नोत्तरी ) श्रीकीत्यानन्द झा. ९--०० 
४५३ तकोमृत | 'अकाश!” संस्क्ृत-हिन्दी टीका 'परीक्षासेतु” परिशिष्ट सहित २---०० 


४५४, ब्रित॒लावच्छेदकतावाद । शशिनाथ झा विरचित ४०-५० 
४५५ नज्‌ झिरोमणि टीका जाख्यातवाद टिप्पणन्न । रघुदेव कृत १्‌---०० 
४५६ “न उ! रत्वसाकिका ।, शास्तू शर्मा विरचित । स्वोपश नूतनाछोक ध्याख्या 
सहित । सटिव्पण ६-७० 
४५७ ०४एए० ५३४५६ 59॥6 4,0ट6वों 2700]6ण87ा साइ07टवां एछ5- 
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४५८ स्यायकुछुमाहकिः। शकर मिश्र कृत आमोद-ग्रुणानन्द्र विद्या वागीश 
रखित विवेक, वरदराज प्रणीत वोधिनी, हरिदर कृपा द्विवेदी कृत 
परिमल व्याख्या सहित ए७एु-+०० 
४५९ न्यायकुसुमाअ्नलिः | दुर्गाधर झा कृत हिन्दी टीका सहित ७६-५० 
*४६० न्यायकुसुमाञझ्ञलिः | श्रीमहुद्यनाचार्यप्रणीत- । मेघठकुरविरचित- 

. _'प्रकाशिका” ( जलूद ), रुचिदत्तोपाध्यायकृत मकरन्द”,वर्दमानों- 
पाध्यायक्ृत अकाश”,वरद्राजकृत बोधिनी” टीकाचतुश्योपेतः, सबे- 
तन्त्रस्व॒तन्त्र ५० बचासामनिमितटिप्पणीविभूषितश्थ । पण्डितराज- 
श्रीराजेश्वरशास्निग्रणीतमूमिकादिसहित ७४-०० 

४९१ न्यायकुसुसाअछी । दरिदासी, प्रमा-विमा सस्कृत-द्विन्दी टीका सहित. १०---०० 
४६२ न्यायकुसुसाझलि | हरिदासी, आचाये विश्वेश्वर कृत हिन्दी. १४---०० 
४६३ न्यायकौस्तुसः । महादेव पुणतामकर विरचित । दूसरा भाग १०-०० 


४६४ न्याय( सूत्रपाठः )द्शेनम्‌ | श्री गौतममदामुनि अ्रणीत ०-५० 


श 
४६५ न्यायद्शंनस्र । वात्स्यायन भाष्य-विश्वनाथ वृत्ति समेत <जन्न्ण्० 


न्यायन्मन्था; श्छ 








*#४६६ हिन्दी न्‍्यायद्शन | गौतम कृत ' ( चात्स्यायनभाष्य सहित ) 
व्याख्याकार--पं० ढंढिराज शास्री । इस भ्रन्थ में सरल 
प्रकाशिका? हिन्दी भाषा में मूल प्रन्य॒ तथा भाष्य की जो 
व्याख्या की गई है उससे न्याय दशन में प्रथम बार ही 
इतनी सरलता आ सकी है । सं० श्री नारायण मिश्र २४---०० 


४६७ न्‍्यायदुर्शन । श्री रामशर्मा आचार्य कृत हिन्दी टीफा सहित ७-७५ 
४६८ न्यायदर्शन । उदयवीर शास्त्री कृत विद्योदय भाष्य सद्दित ४०--०० 
४६५९ स्यायदशनम । दर्शनानन्द सरस्वतीक्ृत हिन्दी दीका सहित <--रेण 
४७० न्‍्यायदर्शनस । वात्स्यायन भाष्य-उद्योतकर वात्तिक-वाचस्पति तात्पय॑ टीका- 
उदयन परिशुद्धि सहित । प्रथमाध्याय प्रथम भाग २७---०० 
४७१ न्याय निबन्धावली | स० रूपनाथ झा €०--०० 
४७२ नन्‍्यायपरिचय | श्री किशोरनाथ झा १४--०० 
४७३ न्यायप्रकाश५॥ ( न्यायशास्त्र ) स्वामी चिद्धनानन्दकृत । भाषा ४०-०० 
४७४ न्यायप्रवेशः। सव्याख्या स॒० ए० बी० ध्रुव । प्रथम भाग २२९--०० 


४७९ न्यायबिन्दु: | बौद्धाचाय श्रीधर्मकीर्ति श्रणीत । धर्मोत्तराचाय कृत 
संस्क्त टीका पं० चन्द्रशेखर शात्ली कृत हिन्दी अनुवाद सहित १०---०० 
४७६ न्वायबिन्दु दीका। भर्मोत्तर विरचित ( न्यायबिन्दु सहित ) डा० श्रीनिवास 


चासत्री कृत भाषानुवाद व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित १७४०-०० 

४७७ न्‍्यायभुषणम्‌ । भासवंशञ कृतस्य न्यायसारस्य स्वोपश्ञ व्याख्यान । 
,... स० स्वामी योगिन्द्रानद २०---०० 
#४७८ न्यायमजञ्जरी | जयन्तभद्ट कृत । टिप्पणी समेत । सम्पूर्ण 8०---०० 
४७९ न्यायमश्नरी ग्रन्थिभड्र!ः । चक्रपर कृत ३४६०-०० 


४८० न्यायरत्रम्‌ | मणिकण्ठमिश्रक्षत | नर्सिहयज्वकृतय्य॒ुतिमालिकादीकासहित ३१००-०० 
४८१ न्यायलीलावती | “विबृति!'प्रकाशैेन? 'कण्ठाभरणेन' च समन्विता५०---०० 


४८० न्यायवात्तिक एक श्रध्ययन । डा० दयाशकर अवस्थी ३४००-०० 
कंड८३ न्यायवार्तिकम्‌ । सारद्दाज उद्योतकर कृत यन्त्रस्थ 
2४८४ न्यायवार्तिकतात्पयदीका | श्री चाचरुपति मिश्र विरचित यम्त्रस्थ 


४८५ न्‍्यायसारः। आच्य॑ सासव॑शकूत । न्‍्यायसारपढपश्चिका व्याख्या सहित <“+०० 
४८६ न्यायसारः | भासबंत् कृत | अपराक द्वेव क््त न्यायमुक्तावर् व्याख्यान 


आनन्दानुभवाचाये कृत न्‍्यायकलानिधि व्याख्या सहित १<८०-००७ 
४८७ न्‍्यायसार विचारः । भट्टराधव कृत २१-०० 
इंट८ स्यायसिद्धान्त तत्वासरुतम्‌ । न जफ 
४८५ न्यायसिद्धान्तमक्षरी । जानकीनाथ विरचित । यादवाचार्य कृत न्याय- 

मशरीसार व्याख्या सहित ) १०७०-०० 


४५९० न्‍्यायसिद्धान्तसुकावली | बालप्रिया हिन्दी टीका सहित। प्रत्यक्ष खण्ड ३०---०० 
४९१ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली । पर्मेन्द्रशास््रिप्रणीत हिण्टी० सहित प्रत्यक्षखण्ड १५--०० 
#+४९२ न्यायसिद्धान्त म्ुक्तावडी म० म० विश्वनाथ पत्चमानन कृत । प० श्री कृष्ण- 
- - . वल्भाचार्थ क्ृत 'किरणावली? व्याख्या विभूषित । सं० और नारायणचर॒ण 
- शारत्री-भी श्वेत बेकुण्ठ शास्त्री यन्त्रस्थ 
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श्द्द न्याय-पन्था: 
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४९१ स्यायसिद्धान्त सुक्तावली-प्रश्नोत्तरी । विववाथ शास्ी २०००० 


४९४ नन्‍्यायोक्तिकीशः । छविना4 मिश्र ४०--०० 
४५९५ पद॒वाक्यरल्ञाकरः । गोकुलनायोपाध्याय-विरचितः । यदुनाथ मिश्र रचित 
गृढार्थदीपिका व्याख्या सहित ] 4७-०-०० 
४९६ पदार्थर्लमक्षूषा । कृष्णमिश्र विरचित । ४-७७ 
४९७ पदार्थशासत्र । ( हिन्दी ) श्री आनन्द न्‍्यायाचार्य ८+-०० 
४९८ पदार्थीयद्व्यचत्गषु । उमापति उपाध्याय विरचित २००७० 
४५९५ पाश्चात्य तर्कशाख््र । जगठीश काश्यप । १-१ भाग ११-०-०० 
५०० अ्रमाणसंजरी । सर्वदेव विरचित | वलभद्र मिश्र-अहयारण्य योगि- 
वबामनभट्ट विरचित व्याख्यात्रय समन्वित ६-+०० 
५०१ प्रसाणविनोदः । चित्रवर मिश्र विरचित १-५० 
५०२ प्रमाणान्तर्भावः। सं० सतीन्ध्धचन्द्र न्‍्यायाचाये पृछं--०० 
५०३ प्रमेयकसलमातंण्डः | प्रभाचन्द्राचाये प्रणीत ३०--०० 
५०४ प्रमेय-पारिजातः । गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कृत ३--०० 
५०५ ग्रामाण्यवादः । गदाधर भद्टाचार्यक्ृत जु++०७ 
५०६ प्रामाण्यवाद-दीपिका । श्रा वामाचरण भद्ञाचार्य विरचित क. ३०-५० 


५०७ भारतीय तकश्ञास्त्र | डा० भीखनलाल आत्रेय 
५०८ भारतीय न्यायशासत्र-एक अध्ययन । ढा० बअह्ममिश्र अवस्थी ३००--०० 
५०९ सारतीयद्शनदास्त्र । ( न्‍्याय-वशेेपिक ) पर्मेन्द्रणाओ कृत ( हिन्दी ) ३--०० 
५१० सणिकणः। आग्लानुवाद सहित १ृ०--०० 
५११ सधुरानाथीय-व्याप्रिपख्लकटीकाया: फ्रोडपतन्नम्‌ | ०-२० 
*५१२ साथुरी-तकेप्रकरणम्‌ | श्री गगेशोपाध्याय क्ृत। मथुरानाथ तर्कचागौश 
कृत तकरहस्य-न्यायाचार्य चामाचरण भट्नचार्य विरचित “विद्वति? 
सहित 
#+५१३ साशुरीपग्लक्षणी | श्री उमानाथार्ज्यालक्ृतव्याख्यासहिता तथा 
माधुरीसिंहब्याप्रलक्षणम्‌-श्रीहरिरामशुक्वविरचितव्याख्यासद्वितं तथा 
श्रीहरिहरशासिसइ्लितमाधुरी पश्चछक्षणीकीडपत्राणि यम्त्रस्थ 
५१४ साथुरीव्याप्तिपख्॒करहसयं, सिहव्याघलक्षुणरहस्यम्‌ | श्री शिव- 
दत्तमिश्र विरचित परीक्षोपयोगी गन्नानिकरेरिणी व्याख्या सहित १०--०० 
५१५ सानसनोहर | स्वामी योगीन्द्रानन्द कृत हिन्दी टीका सहित १६---०० 
५१६ मुक्तिवादः | चन्द्रिकाख्य विश्वति समरलूंकृत ह १ 


७ ज७ 


२.०० 


५१७ रत्नकीर्ति निबन्धावली | भाचार्य रलकीतिं कृत घे--+०० 
९ 

०५१८ रत्नकोएमतदादाथथं | हरिराम विरचित र>इ5 

५१५ लक्षणमाला । उदयनाचार्य कृत । शशिनाथ झा क्वत व्याख्या सहित ददेज+०० 


४२० बादवारिधिः | श्रीगदावरभश्चचार्यादिविपक्षिद्वरै्विरचितः अत्यक्षा- 


५ चुमान-शब्दपरिशिष्टाख्यकल्लोलचतुश्यात्मक' । १-३ खण्ड. ९०--०० 
२१ विधिस्वरूप विचारः । गदाधर भट्टाचार्य कृत । यादवेन्द्र नाथ राय कृत विधि 
है बोधिनी टीका सहित । 

५४२२ विपयतावादः | श्री हण्दिराज शात्रि कृत टिप्पणी सहित 
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समीमांसा-अन्था; १ 


*५३३ व्युत्पत्तिबादः | पण्डितराज श्री वेणीमाधवशाश्री रचित ( शाज्नार्थो- 
पयोगी तथा परीक्षोपयोगी ) शाज्नार्थ कला टीका सहित १०--०० 
५२४ व्युस्पत्तिवादः। घ्मदत्त (बच्चा झा) प्राश्ष विरचित गृढार्थतत्तालोक सहित ४७५--७० 
५२५ स्युस्पत्तिवाद:। शशिनाथ झा कृत अथ॑ंदीपिका, पमंदत्त (बच्चा )झा झृत 
गूहार्थ तत्वालोक सद्दित २७०--०० 
५२६ व्युत्पत्तिवादतरणिः | (ब्युत्पत्तिवाद-पश्नोत्तरी) उग्रानन्दकाकृत ९--रे४ 
+, २७ शक्तिवाद: | पण्डितप्रवर श्रीहरिनाथतकसिद्धान्तभश्नचाय विरचित द 
विश्वति ( दरिनाथी टीका ) सह्दित १४---०० 
“५२८ शब्दशक्तिप्रकाशिका | श्रीजयदीशतकालड्वारविनिर्मिता । 
श्रीकृष्णकान्तविद्यावागीशकृतकृष्णकान्तिटीकया-प्रीमद्रामभद्वसिद्धा- 
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२१५० अष्टोत्तरशतनामसालिका। विद्यासागर शाल्री कृत हिन्दी टोका सहित ७--+ढ९० 
२१९१ आदित्यह्दयस्तोत्रमू | सूयग्रातःस्मरणमू-सूयकवच-त्रेलोक्य... * 
महल सूयंकवचम-सूर्यस्तवराज 8-५० 
२१९२ आलवंदारस्तोन्नरम्‌ | यामुन मुनि प्रणीत । शालिग्राम स्तोन्न- 
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>> ओऊऔ ॥ 


ई 


७२ स्तोन्न-मन्था: 





*५१९३ ऋणमोचकमद्गभलस्तोत्र | भागवमुति कृत ०-२० 
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| स्तोत्न-म्न्थाः , ७३ 
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व्यास कृत विश्वनाथाष्टकम्‌। शद्दराचाय कृत वेद्सार शिवस्तवः। 
गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीरुद्राष्कम्‌ । श्री पशुपत्यट्टकम्‌ 


प्रथिवीपतिसूरि कृत ०--४० 

२२४७ शिवस्तोत्रावलि | उत्पलदेवाचार्य विरचित । ज्ञेमराज कृत 
सस्कृृत व्याख्या हिन्दी अनुवाद सहित २०-०० 
२१२४८ शिवाष्टोत्तरसहस्रनामस्तोन्न । ५45५ 
२२४५९ शीतलाष्टकम्‌ | ०-०४ 


२२२५० श्रीकनकथारास्तव | 
“३२२५१ श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्र | 


“५६५९ श्री महागणपत्ति सहस्तनामस्तोत्रमू | ( नामावली सहित ) 

गणेश पुराण के अन्तर्गत उपासना खण्ड का ईश्वर गणेश- 

संवादात्मक स्तोत्र ही गणेशसहस्तननाम स्तोन्न के रूप में 

यहाँ सद्डलित है ६-४० 
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नवीनतम चिक्ित्सोपयोगी ग्रन्थ 
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कृपया अप्तूल्य मंगवाकर अवलोकन करें। ] 
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६७०३ कामसूत्र परिशीरन । श्री चाचस्पति गेरोछा २०---०० 
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डॉ० शिवनाथ खन्ना । सचित्र ३००--०० 
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, संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद सह्दित [.. ---०० 
६७०९६ चेंचजीवनस्‌ । ठोलिग्बराज कृत । डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 
विद्योत्तिनी दिन्दी टीका सहित ३०-०० 
हि 2 228 रैर क्रिया विशान । ( सचिन्न ) आचार्य प्रियव्रत छार्मा एम० ए०, 
>> एु० एस० एुस० ६०००००० 
६७५९८ द्ञाल्यप्रदीपिका ( सचित्न ) । डॉ० मुकुन्दस्वरूप चर्मा | परिवर्धित 
संस्करण २७--०० 
६७९० शाराक्य विज्ञान | ढॉ० आर० सी० चौधरी ३०---०० 
६८०० शिलाजीत विज्ञान | छॉ० जाहू॒वी प्रसाद जोशी १....०० 
६८०१ सन्तति-निम्नद्द ( गर्भ-निरोध ) लेखक डॉ० शिवदयाल गुप्त इुल्‍तनं45 
६८०२ समाज चिकित्साशासत्र एवं स्वस्थवृत्त। विवेचनात्मक भूमिका सहित । 
लेखक डॉ० शिवनाथ खज्ना प७-.66 
६८०३ सामान्य रोगों की रोकथाम । डॉ० प्रियकुमार चौवे छ-+०6 


६4०४ सुश्रुतसंद्िता। कविराज़ अंबिकादत्त शास्त्री जादि कृत 'आयुर्वेदतरव- 
संदीपिका' हिन्दी टीका, नोट्स आादि सहित । १-२ भाग संपूर्ण ६०--०० 


शारीरस्थान १०५०-०० सुत्न निदानस्थान १०--०० 
कदपस्थान ६---७० चिकित्साकद्पस्थान १०-०० 
पूर्वाद्द प्रथम भाग ३०---०० उत्तरार्ध द्वितीय भाग ३०--०० 


६८०५ स्टेथिस्कोप तथा नाड़ी परीक्षा । डॉ० जाह्नवीप्रसाद जोशी 
६८०६ सत्रीरोग विज्ञान ( सचित्न ) डॉ० रमानाथ द्विवेदी | परिवर्धित नवीन 
संस्करण १२०७-०० 
६८०७ स्वस्थवृत्तसमुच्ययः । वेच राजेश्वर दत्त शास्त्री । हिन्दी टीका सहित ३५--०० 
६८०८ स्वास्थ्यविज्ञान और सार्वजनिक जारोग्य ( सचिन्न ) डॉ० भास्कर 
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र्‌ ब्यवन्‍्याक हैं). (५ । 


२०००-०० 

६८०९ स्थास्थ्यशिक्षापाठावलि | डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर जु>--०० 
६८१० है तथा हर्निया आपरेशन । ढा०महेश्वर प्रसाद उमाशइूर 

| ६--०० 

६८११ दैजा ( विसूचिका ) चिकित्सा । डॉ० जाह॒वी प्रसाद जोशी २०-०० 
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दैश-तिदेश के विद्वानों, पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तकालयों, संस्थाओं भादि 
के लिए हमारी प्रचारित एवं प्रसारित पुस्तकें निम्न पते पर थी उपलब्ध हैं 
तमा निम्न संस्था के अन्तर्गत चिक्लनेवाली अन्यमालाओं का सूचीपत्र भी 
प्रशक से छुपा है । पत्र ग्राप्त होने पर निःशुल्क सेवा में मेजा जायगा | 
- हमारे शुभचिन्तकों के विशेष आग्रह पर राजधानी दिल्ली मे भी हमारी 
संस्था की शाखा का शुभारस्थ कर दिया गया है। पता निम्न है।-- 


चोखम्भा ओरियन्टालिया | ,_ शाखा“ 
वो. भा. चोखम्भा, पो, बावस ने. १२ | चीखेमभा ओरियन्दालिया 


गोकुल भवन के- ३७१०६ बगलो रोड 
' गोपाल मन्दिर लेच ६ यू० वी० जवाहर नगर 
 बाराणसी-२२१००१ दिल्ली-११०००७ 
फोन ६३०१२ फोन २२१६१७ 


हमारी विश्वविस्यात गनन्‍्यमालाओं का विवरण निम्नांक्रित है +-- 
१ ब्ोखम्भा ओरियन्टल स्टडीज | ८ चौखम्भा राजसेवा ग्रन्थमाला 
२ चोखम्भा ओरियन्टल 8 प्रकीर्ण ग्रन्थमाला 
रिसचे सटडीज (१० एजेन्सी प्रकाशन 
३ चोखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला |११ काशी संस्कृत भ्रन्थमाला 
४ गोकुलदास सस्कृत ग्रन्थमाला १२ वि० भ० आयुर्वेद ग्रन्थमाला 
५ जयकृष्णदास आयुवद पग्रन्यमाला १४ जयक्ृष्णदास-कृष्णदास 
६ जड़ावकुवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला प्राज्यविद्या ग्रन्थमाला 
७ खोखम्भा गिशुभारती ग्रत्थमाला(१४ श्रीकृष्ण ग्रत्थमाला 
के र* सैर 
ह निम्न सूचीपन्न निःशुल्क प्राप्त द्वोगे--- 
“ १--चोखम्पा साद्वित्य तथा एजेन्सी प्रकाशन 
( संस्कृत, आयुर्वेद, आदि की स्व प्रकाशित तथा एजेन्सी की 
लगभग ६०० पुस्तकों का विवरण ) 
. २--ब्जम्भा साद्ििस्य-सौरभ 
( देश-विदेश मे छपी सस्क्ृत, मंग्रेजी, आयुर्वेद तथा हिन्दी की 
लगभग २०,००० पुस्तको का विवरण ) 
३--चोौखम्भा आयुर्वेद साद्वित्य ( चिकित्ला-साहित्य ) 
( लगभग ३००० पुस्तकों का विस्तृत विवरण ) 
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